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० न 
महेन्द्र कुमार जैन, ' 
 सांहित्य-त्न-मण्डार, .../ 
. चौक-आगरा। , ; 





मुद्क 
. अपूरचन्द जमे, “ 
महावीर प्रेंस, 
 किनारी बाज़ार- आगरा 


| 





प्रकाशक का निवेदन । 


उसर शम चरित्र नांटक का दितीय संस्करण सच सां- 

: धारण के सन्पुस्त उपास्यित करते हुए हम अतीव हर्ष हे। 
इसका प्रथंय संस्करण भारती भवन फिरोजाबाद ने कवि- 
शलजी के सन्पुख ही प्रकाशित किया था । उसके समाघ्त हो 
जाने पर बहुत दिन से यह पुरुतक्त अप्राप्य थी। इधर हिन्दी 
परीक्षाओं में यहे माठक रख दिया गया थां, अत्ुय इसके 
घकाशित होने की बड़ी आवश्यकता थी। पं० सत्यनारायणजी 
कपविरल की अकाख सृत्यु के कारण अनेक विश्न बाघाएँ उप- 


स्थिंद होती रही अतः यह काम अब तक दका रहा । अंब 


यह मारक बएं हंग से प्रकाशित किया जाता है । इस से 
5 एक विशेषता यह रकखी- गई है कि कठिन शब्दों के आथ 

: चाद्‌ शिप्पणियाँ में दिए गये हैं झिससे पाठकों को सुविधा 

“बडे । इस छिप्पंणियों फे छिखने ओर साहक- के सम्पाधथन 
करने भेजो कष्ट औमान, सअतेबदी अयोध्यापसादजी पांठक- 
में उठाया है उसके लिए हम आपको सादर -भ्न्यवाद॑ 
समार्पित करते हैं | 


«हमारा जिचाए है कि काविशल जी की समग्र स्वनाएँ 
एकचन्रित प्रकाशित की जांय । प्रश्तुत पुस्तक उक्त सेभह की - 
प्रथम अन्ध है । कई विशेष कारणों से इसमे इच्छा रहते 
मी अच्छा कायज़ म. छगाया जा सका, इसका दुश्ख' हे। 
आशा हे कि प्रेमी पर्थक शत क्षमा गा करंगे 


| ४3 
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॥ 
















... “वास्मीकि->एक ऋषि 
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: भाण्डायन “|. शिष्य: 

० ) “शत के पुत्र 


चन्द्रकेतु--लेक्ष्मंण का पुत्र. 
सुमन्‍्त--सारथी 


च्प्ल्स्््श्ध्य्सय्ल्य्ः 





'अशुन्धती-शुरु बंशिए की. स्त्री 


#नर्टिक के पात्र 








पट पं ४ 
( पुरुष ) ( स्त्रियों ) सी 
 रामचन्द्र-अयोध्या के सूरयवेशी | सीता-रामकी पत्नी, जानकी... 
ण़्जा बासन्ती-सीताकी सहेली बसदेधी " 
लक्ष्मण आत्रिया-एक ब्रद्माचारिणी 
शुन्न ॥ 80५ 7 कौशिल्या-राम की भांता 
जनेंक-रामके खेसुर, मिथिका | तमसा 
४ नरेश मुरंहां | खरी रूपमे नदी विशेष 
: अ्ष्टावक्र-ऋष्य शेग के शिष्य | भगीरथी 
ऑम्बुक-एक शद्व तपसवी | असस्धराज्पश्वी, सीताकी माता 


विद्याघरी-देवी विशेष: 


'कंचुकी: अंतिहारी, लड़के, सैनिके, आदि - 
सथान-अंयोध्या; पंचवी, जनस्थान, .बोल्मीकाशरम । - 











$04---+- 
कविवर भवभूति। 
भवक्‍थूतेः संम्पन्धाद्‌ भूघर भूरेव भारती भाति। 
पतत्कृत कारुण्ये किमल्यथा रोदिति आधा ॥ १॥ 
की (आयो सप्तशती ) 
$%%७ ः 


$ ॥े । 
$ फू $हाकबि कांबिदास की भांति भवभूति का भी नाम, भारत 
० पंप में ही नहीं समस्त भूमण्डल के विद्वानों में प्रासिद्ध है! 
| 76, ' इनके लेख प्रकृति और मानवी प्रकृति के सथे निरीक्षण... 
:. तथा असाग्ान्य ओजपूर्ण बर्णनात्मक चित्रण से परिपूण हैं । काहि- - 
“ दोस के समोन इनका बंश परिचय असंस्भव नहीं है इनके जीवन 
: काल की बहुत सी बातें का यथ्वपि पता नहीं लगता तथापि अपने 
- झुक बृत्तान्त का भावी छोगों को पता देने का उन्होंने उपाय 
कर दिया है। जे 2 
.  बंश तथा जन्मस्थान का परिचय |. / 
: स्व॒र॑चित ाटकों की गरस्ताबंसाओं में सूत्रधार के सुख से उन्होंने: 
अपने जन्मस्थान तथां बैश का परिचय दिया है, उसके सिवाय 
इनके विषय में अधिक जानने का. और कुछ उपाय नहीं है। आपने: 






















ड्ः उत्तर राभबरित्र सूँमिका ) 


महाबीर चरित साटक के प्रारम्भ में अपना परिचय इस भंक्रार 
दिया है | दक्षिण की ओर (विदभ वेशान्द।त ) पद्ापुर चाम्त 
नंगर में कुष्ण यंजुरवेदी तेत्तरीक शाखा के फाश्यपगोनाय, पंक्ति 
पायन पद्माग्सि पूजक सोमरस पान करने वाले उम्बर नाभघारी 
बुद्माज्ञानी बाह्मण रहा करते थे। उनके वंश में महाकवि नामक एक ०६ 
महातुभाव ने बाजपेय यज्ञ का अनुष्ठान किया था; इसी कुल में 
गोपाल भेट्ट ने जन्म अहण किया और उनके पवित्र कीर्ति मीकूकण्ठ 
हुए | यही नीलकेण्ठ श्रीकण्ठ पद सम्पन्न कवि सवसूति के पिता : 
'थे। इनकी माता का नाम जातुकणी तथा गुरू का नामे ज्ञानसिंधि था |... 


उक्त छेख से ज्ञात होता हैं कि भवभूति कही बरार के आस 


... पास के रहने वाले थे । दण्डकारण्य तथा गोदावेरी नदी के मनोहर 
मनोज बणन से इसे मंत की. मदी भाँति पुष्टि होती है. । 


समय 

यह किस समय हुए इसका जानना कठिन है। क्यों कि अपने 
नोटकी- में इन्होंने कही तिथि सम्बत आदि नहीं विया है और भ 
इनकी जन्म तिथि आदि का कुछ पता है| उराका पता फेवबछ 

अजुमान से चछ सकता है। 
१>संस्कृत के पण्डिती में एक दन्त कथा प्राचीन काले से 
सद्ध है कि जब भवभूति में अपना उत्तर राममरित भाटक 
लिदास को सुनाया तो घसे सुनकर वह अध्यन्त - विस्मित हुए 
रि:आनंन्द्‌ -सग्न हो उसे माथे पर रखे धन्य घेन्‍्य कहने छगे। 
होते केबल :मथम अंक के २७ वें शोक के. अन्तिम “वर 
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इसर रांमचरित्र शूमिका | हि 
अविबद्ति गतयामाः राजिरेव ब्यरंसीत! में मवभूति को सूचित 
किया कि एज! पद्‌ के स्थान में “एव! प्रयुक्ताकिया जाये तो अंथी | ४ 
विशेष शोमाप्रद्‌ होगा। सुनाजाता है कि उन्होंने इसे स्वीकार किया ; 
आर अबतक उक्त ख्षेक में बद्दी पाठ चला आता है । इस मनोरञ्ञकः 
केथा में कोई बात असम्भव नहीं जान पड़ती क्योंकि इस नाटक 
: की योग्यता ऐसी ही है कि शऊुन्तछा नाटक छिखनेवाछा भी उसेः 
शिरोधाये करें। साथही कालिदास की विश्ञाल बुद्धि तथा निरभिमानत! 
का भी अच्छा परिचय मिरत ता है । क- 
इस किम्बदन्ती के अनुसार बहुतेरे छोग मवमूति को कालिदास... 
का समकाछीन मानते हैं| किन्सु इसके विरुद्ध मचुर अमाण हैं। 
प्रथम तो कालिदास की कीर्त प्रार्चीन कार से ही आवीछ 
बुद्धों को बिदिंते है. परन्तु. सब॒भूति को केवछः पाण्डित छोय हीः 
जानते है. । थवि बह कालिदास, के. समय में. हुए: होते. तो जिन , 
छोंगों ने शकुल्तछा तथा बिक्रमोबेशी की प्रशंसा की है उन लोगों: 
- से उत्तर रामचरितः और मालतीमाधव की भी प्रशंसा की होती $ 
इूंसरे कालिदास केःसंस्रय की सरल स्वाभाविक स्वनाशैली: 
से भवभूति का रचनाक्रम बहुत ही मिलन है ! 
7 तौसरे भवभूति के नाटकी में काछिदास के भन्धों को अनु< 
रक्षित कर छिखे हुए कुछ स्थछ भी पाये जांते हैं । 
२--राजत्तरगिणी के सतानुसार अवभूति का, सम्बन्ध कन्नौज: 
< के महाराज यशोजमो के दरबार के साथ था, जो उस समय भारत* 
' चिंपलेशकर हे 





























* हे 
४ उत्तर शामचरित्र भूमिका । 


वर्ष में विद्या का केन्द्रस्थल था। यहां भवभूति ने निःस्सन्देह्‌ 
» काव्य और नाटक के नियम सीखे जिनके कारण उन की बाड़े 
का प्रकाश और भी विशद्रूप से हुआ। किन्तु उनके भाग्य में 
कज्नोज का रहना नहीं था, क्‍यों कि यशोवमों को कश्मीर के 
प्रतापी राजा छछितादित्य ने पराजित "किया और उसके साथ ': 
(उन्हें, कश्मीर जाना पंड़ा। ः 
कंविवांकपतिराज भी भवभूत्यावि सेथित: 
जितः यंयी यशोवर्मा तदृशुण स्वाविषन्विताम। 
राज, ४. ११५ 

इस इक में छाडितादित्य के प्रताप का ब्णन कियां गया 
है और वांकरपति का भी नोस आता है जो भवभूति के साथही 
) साथ कन्नौज द्रबार की शोभा बढ़ाते थे। इन्द्रोनि निजरखित 
पोड्वह्े! नामक ग्रकृतभाषा के अन्‍्ध में भवभूति के नाम दिया है।:.. 
(ग्राकृत ) सवभूइ जरूहि निग्गय कव्बा मथ रस कणा इम्रफुरन्दिं ... 
. जस्स विसेंसा अज्जबि वियडेसु कहां पंकक्‍स्धेसु ॥ कै 

.]7  जनररू कनिंघम के मतानुसार छूलितादित्य का. राजत्व 
| कीले सन ६९३ से ७२९ -पर्यन्त है । इसी प्रमाण से डाक्टर 
:भण्डारकार अभ्ूत्ि भवंभूति का समय सातवीं: शताब्दी के आदि 

.। में उहराते हैँ । 
...: “इ-ओ्रीहषेचरित की प्रस्तावना, के आदि के शोक में उसके 
स्वयिता वांणकेवि ले ( जिसको समय सातवी शताब्दी के पूबाद्ध 
संस्कृत ) #/सवर्भूतिं जलधिनिर्गत-काव्यागृत रसे कणा: इवस्फुरान्ति। 
: “यस्य विशेषां अ्रदापि. विकटरेपु कथा अवस्थेंषु ॥| 























कि 2 





में होना निश्चय है) अपने से पूर्व अन्य कवियों तो का बन 
- किया है किंतु सवभूति के विषय में कुछ भ्री नहीं छिंखा है 
४-भवभूति की भाषा . शैली से उनका आठवीं शत्ताब्दी में 
होना पुष्ठ होता है क्योंकि बाण“ श्रीहषादि सदनन्‍्तर के काबियों 
“जे छम्बे २ ससासों की कृत्रिम रचना प्रणाद्या जो. धीरे २ प्रच- 
“हित की बढ़ी उन के नाटकों में जहां तहां पर छाक्षित होती है । 
«इस छिये शैली क्रस के अनुंसार अवभूति को कवि सुन्बधु, दण्डी 
बाण की भणी में पारिगाणित करना तथा उसी समय;के आसपास 
- “अस के ग्राहुसेव को मानना अधिक सयुक्तिक जात पड़ता है 
“,इनस-सब बातों से असुमान किया जा सकता है कि कालिदास के 
पीछे ही मंबभूति हुए होंगे क्‍योंकि जब उस कवि-केशरी की गंजना 
शेष हो जाने पर चारों ओर सन्नाटा छांगया और छोंगों को जान 
“पढ़ते छगाँ कि अब पुनः बैसी ग़जना का होना काठ. है.तब 
“ पहले का स्मरण दिछाने बारे सुतर्रं उससे भी कहीं अंचड दूसेर 
की गंगीर गजना कण कुहर में प्रबिष्ट होने छगी यह बात वास्तव 
“में अधिक चमत्कार जमक साल्यम पड़ती है। 


भवभूति 
























































न्‍ | विषयों से हो हुंआः करती है । कविहृदयनिगतभावमालिका का. 
आस्वादन करने के पूव उस के ही- विषय में- परिक्षान प्राप्त करना 
पश्यावश्यक है।. .. -. 
१-आंत्मइल्ांघा-उत्तर रामचारित्र मार्टकर्म पहले ही आत्म- 
“ इलाधा मिंठती है-' बचन के घस जाखु सरस्वती, करति 

















उत्तर रामचरित्र भूमिका । छु. 


कवि के हृदय, की पराक्षा तत्पणीत अ्न्धों- तथा लद॒धिंकृल 








हा ३ उत्तर रामचारित्र भूमिका। 
“काज़ मनो निज भामिती ” ( थे. १ ह्लो० २) आप तन अपने 
कुछ का पारिचय सूत्रधार के शुख से दिकाते हुए अपने पदवाक्‍्य- 


“ अमाणज्ञ होने की अशंसा कराई दूर्ग इस प्रकार का परिचय उसे 
उक्त दोष से दूषित करता हैं? किन्तु वनिक विचार करने पर 


ज्ञात दोजायगा कि यह विचार सर्बथा यंथाथे नहीं है। यह माना 


कि अपने मुंह अपनी प्रशंसा करना उचित नहीं हूं, तथापि संसार 


के बड़े २ प्रंथकारों ने जो अपना २ जाविन चरित्र स्वयं लिया है 
उसके हिये उन्हें कोई दोफ नहीं देता सुतररां वे जीवन बूतांत दोने 
के कारण बड़े आदर की वस्तु समझे जाते हूं, व.उन्‍्हें छाग बड़े 


चांद से पंढ़ते हैं । जित प्रकार समर भूमि में महान वीरों की... 


_बीरोक्तियाँ से आत्मइला्घां संयुक्त होने पर भी सुनते बांका 


: जी उकताता नहीं हैं किस्तु वे उत्ते बढ़े उत्साह के साथ अवेण 
, करते हूँ, ठीफ उसी भांति राखिक जन भी जगत पूज्य -कबीश्ररों .. 


की आत्-दर्षीक्ति पर बहुत ही.रीक्षतरे हैं. । मे उन्हें बार, २ पढ़तें 


27. हैं कभी तृप्त नहीं होते, जब २ उन्हें, पढ़ते हैं. तब २ आधिकाधिक 
5. तम्मय होते आते है | 


इसके सिवाय दूसरी बांत यह भी है कि जिस किसी को : 
८४ / शुणवान गुणमाहकों द्वारा पहले ही आवर सम्मान प्राप्त दोचुका ' 


77 है तब उसे आत्मशइल्ाघा के आश्रय की आवश्यकता नहीं रहती : 


मु लोग सलरीक्षकों की प्रशंसा से संतुष्ट हो अपने परिश्रम 
/' को सफेछ मान स्वस्थ रदते हैं, पंर जब ऐसा नहीं होता, अथीत 


> गुण की चाह नही होती किन्तु उछदा उसका उपहास: और अप- 





>-आमन होता है; “जैसर्गि की सुराभिणः कुसुमस् सिद्ध/मूरेर्थिति- ४ 


उशर शमधंशितत मूमिकार ४ 
सैचरणें: खतादनानि?” बाले नियम को मूलकर जबः लौगः किसी 
 पचेद: ्रन्थकार की अवज्ञा: किया, चाहने हैः तक! उस! स्पापमाना 
की धोर यैत्रण्य से ग्याकुछ होकर उसे अपनी योग्यता मदर्शित करते। 
के. किये आत्मप्रसंशा के. अतिरिक्त: अन्य कोई उपायानहीं सूझता: | 
_अधभूति की. सी यहीं दशा हुई होगी; आत्म कार्वेत्क ऋआ। ऊे 
बड़ा हए विश्वास' थां उनका यह' सुश्द निशचया भिन्‍्दर्की की 
अबक्ञा. वा अपले ग्रन्थों की ययेक्त ख्याति न होने से अथवा: इस 
भय; से कि कदाचित केः नप्ठ' नः छोः जाये, किंचितू! भीः जो. इृत्सः । 
अपने समय के; छोगों की मिन्‍दा से! इतोत्साह! ना छोः उस के 
: आवीकाकत हीं पए मरोंसा। स्कखा और “आपैषण्य- में. मत्कतिः 


अमिनिल्दित' होगी?” यह उसने अविष्य कथन' किया. [चिप] ४ 7 
इसका अत्यक्ष प्रमाण स्वरूप, उन्‍्दीं का, गाया. ऐक इक्लोक 


- अड़भूत किग्रा. जाता: है. ॥ #. 


येज्राम के चिविहनः मथयन्त्यवल्लाँ । 
जोनन्तु,तेः क्रिमपितान्‌ पतिनेषयज्ले॥ . 
उत्पत्स्पतेडहिन! ममकरीडपि सम्रानधर्मो, 
कालोहाप् निरव्सिविपुछाक पृथ्चेः (मामा 3 


बे 


के : अंस्तु इससे: यही प्रातिपादित हुआ. कि: मह्दानः भन्‍्थकारों के!: 
..._ आंज्षा विप्रयक: लेखक: दूषग़ादे नहीं. हैं: किन्तु: वे: परमो|सपोगी हैं ॥ 


'इसेंग आत्मइलांघा न. कह कर आत्मगौरवः कहना अधिक: उचित 


-. शिखर. है. ॥ 


. -आलक्ाहोवा. हैं: क्योंकि: आतयोग्यता' कें: हम; पाए हीं. कह | 



















































के 


दा बक्तर रामधरित्र भूमिका । हा 


२ कंसव्य परायणता-हस स्वूशुण का तो. इसमें इतना 
प्रांधु्य है कि उसे पूणे करने की धुंग के आगे यह छोगों के 
कहने सुनने का कुछ भी विचार नही करते। समाछोचकों-के 
' प्रधेडबधनवाणावीः से इसका ,आत्मकशासन थर्वकियित डिरा- 
मिगाता भी सहीं | अदम्य_ उत्साह के: साथ निरवाध भाव से... 
सत्कृतेब्य क्षेत्र में निभेय अग्रसर होना ही उसेका' एक ' मात्र -«» 

सीवमोदेश है। आपके सूत्रधार मे कहा भी है । 
चूक चाकरी में कबहूँ फरनी चाहिए नाई । 
सब अकार तिरदेशस फहु को पदं।र्थ, जग गाहि.॥ 
कुटिल मजुज्ञ सो राहि' सक्त भ्ता कोन निरुक्षक | 
./ ४ 'संद्गनिता कव्रिताल में जो नित लखत-कलूंक॥ (१८५) 
न * प्रधान  भायक 'सयोदा : पुष्रषोत्तम रामचन्द्र को कवि: मे 
'निस्स्वार्थ क्तेत्य .परायणता की . कैसी सजीव 'मूर्सि बसा.कर 
दिखाया है.यह उसके पठन पाठन करने से. दी विदित हो 
सकेगा | 
7 ३हुद्य की कोमरताल्‍केरीव्य पाक्मके साथ प्रमके हतृण 
में कोमछता का विकाश, भी भद्दी भांति परिक्षक्षित होता है। 
फंसी का दुख: देखा नहीं कि इनका मन द्रवीभूत हुआ नहीं । 
'सनक पर जय कौशिल्या बेत रहित हो गई है. पश् 












हा ४-सुदृदता-चादे कुछ भी उपकार न करे किंतु. ये. अपने 
! सुहृद को अलौकिक वस्तु समझते हैं. गद्गद्‌ भाव पूरित आपका 
् कथन हैँ फकि-+- 
! बरु कक्ू न करे तउ संचदा, वसि समीप सबै विपदां धरे] 


( ६-५) 


उसे. भत्येत.. सूक्ष्म एंवं स्पष्ट रूप से.  अनुभूत होनी 





साटक में राम बासती सम्बांद, रूब चंद्रकतुं बातालापं तथा शाम 


६-मन की शुद्धता--बहुतेरे थुरोपियन विद्वान संस्कृत कविता 
को गद दोष छूगाते हैं कि-उससे अृंगार का सदुभन्न शुझ भेगजस 





















उत्तर रामचरित्र भूमिका । ९. 


सुक्दद मी कई आशसु जहानमें,अवासि सो तिह जीवन भूरि है ॥। 


५-सहद्यत(>कवि का प्रधान गुण सहृदयता ह। हृदय ।क्‍ | 
की. हंगार बोर केरुणादि जो भिन्न भिन्न दूत्तियां हैं. के... 


चादिये। उक्त भिन्न २ वृत्तियों का-विषय इंद्रियंगोचर होते ही 
“"कबि का मन छ्षुब्ध हो जाता है. जोर उस छुब्घता के आविंग में?' 
...अंसके सुखसे जो बातें निकलती हैं वही यथाये-कबिता है। तले 
यह है कि कबि का हृवेय ऐसा होना चाहिये जिसमें प्रित्न २. 
'.भनोवात्तियां पूर्ण रूप से श्रतिबिम्बित हो जाय। यह नियम भेवर्श ति., 
- की कपितां में स्तर चरिताथ हो २६ है, उनका मन जस्थेत निर्मेक्ष), *' 
दबे प्रेमी है वैसे दी स्वभाव नितांत सरल अथच गम्भीर दोनें-के 
कारण; जिस असेग का होक देखियें मानी बंह रस उससे ८पका - 
पड़ता है। इससे विशेष परिचय प्राप्त करने के लिए उत्तर रामे'घारित ' 


कब छुश सम्मेछच आदि का वंणैन पढ़ेंना उावित अतीत होता है।। 






























ध् 


१७ डर शामचारित्र भूमिका! 


से किया हुआ नहीं पाया जाता, किन्तु अधिकांश में घह फोम 
यासनाही से प्रग हुआ पाया जाती है । यद कथन हंटयावियों 

के मतानुसार किसी अंश में यथाम भी है । क्योंकि प्राचीन कविगण 

स्वानुभूत बातों तथा सनोद्डीत्तयों का वणव किया करते थे पर , 


फमश: जब्र कीर्ति था धन के लोभ से काव्य रचने की अथा निकली 
और कविता बनाजा एक नियत ठेयवसाथ ही हो गया तथे 


_. फवियों को स्वाशुभव की कोई आवश्यकता नहीं रहो । अपने 
आंग्रेयदादा भूपाछ की रुचि के अनुसार उनकी काव्यक्षा नतेकी 


की भाँति नाचने कंगी | इस प्रकार संस्कृत कविता का आंद्शुद्ध : 
स्वरुप जब से -अ्रष्ट होने छगा तबके बहुतरे काव्य और अब इधर 


जिनकी प्रश्नाति विशेष रूप से. पाई गई ये वीभत्स भाणावि ( नाटक 

7. का भैंद ) अछवत्ते उक्त दोष से दूषित दो सकते है। ,यदि- यही: 

शक बात द्ोवी फि उक्त दोष अकेली संस्कृत कविता ही: में पाया . 
जाता तो भी कुछ कहना से था, पर क्या -उक्त दोष प्रीक और 

- रोमन लोगों की.काविता में महीं पाया जाता -? अथवा इतने दूर. 
जाने की कोई आवश्यकता नहीं है. क्या कोई कंह सकता है,कि . #.. 

अंग्रेज़ी भाषा का रंस सर्वस्व जिस में एकश्रित किया गया है वह -. | 

रे पीयर कबि का काविताकलाप वक्त दोष से स्वधा सुर्त 
यदि यह बात ऐसी ही है, तो कुद्ठंव के लोगों. के, अंथात 

पुरुष सी लड़के भादिं सब के एकत्र पढ़ने योग्य उस कबि की 

संक्षिप्त आवृत्ति जग रें क्यो निकलती हैं. | तय 

३8 पूरे देशीय आषाओं के कांन्य | ४ निर्बन्ध राहते: 

वजन का परस्पर सिस्ये संबंध मानते उचित है . 

वे हमारे भवभूति का पयाछ्षोचन कर हि 











४ 








जसरः शमजबरित्र भूमिका। ११ 


ठकुर सुद्दाती न कहने के कारण अंथवा चैसा फरने को 
_ नौचता- और अधमता समझने के कारण भवर्भ[तिः छक्ष्मी के 
: कृपापान्न ने धन सके | ।फिंसु इनके गंभीर एवं उदार -मन को 
राजाश्रित हो विभवानुभव करने की अपेक्षा द्रिद्वावस्था दी में 
स्वृतेन्न रहकर, अपनी वाग्देवी को निष्कलक्क रखता अधिकतर 
ऊाभीष्ठ होगा ऐसा बोध होता हैं&8 । किसी शजदबार से उनका 
यथावत सम्पक न रहन के कारण उनके मन की आशद्याबस्था में 
फदापि अन्सर नहीं पढ़ा ओर हम समझते हैं. यही कारण है कि 
उनके पांगार बणन में ऐसी अपूर्व कोमलता प्रोढ़ता तथा झुद्धता 
शष्टि-गोचर होती हे । 
... ७>घिद्वत्ता-अपने समय के बड़े घढ़े पोड़ितों भें पनंकी 
धांकजमी हुई थी पदवाक्यप्रमाणज्न -श्रीक॑ठपदछाब्छसादिं उपा- 
; “थिया से तत्कादीन बिंहल्सडकी छोर उनका .सान किया. राणा 
. था। छनकी रचना से भछीकऊआंति प्रगट होता हे कि वे. व्याकरण 
न्याय मीसांसा आदि पट दशनों के अच्छे पारदर्शी -थें;। “इस 
मांटक में स्थंड रे पर विवनेवाद उनके पेदान्त,शारतः के ज्ञान का 
परस्यक्ष प्रमाण है. । वैशजण असूये छोकों के . घणेन से 'उपनिषुदों 
- पर उनका अधिकार विद्वित होता है इसमें सन्देह नहीं कि अब- 
भूति अपने संभथ के असाधारण प्रतिभाशाली: विद्वत होगएः हू. 
और इसी कारण संस्कृत साहित्य भें वे - महाकवियों भें परिगणित 
. किए-जाते हैं। इनकी विरेक्षण शैंदी ही से इंवका विधा्मिमान 
इंपका पड़ता है। 








# क्या इसका भी असर उनकी आसाद्धि पर ने पड़ी हीगो । 























+ उत्तर: शामचारित्र भूमिका । 


<-+खामांजिक विधारं--और जैसे हिन्दू आय की 
: शांति इनका हृदय संकीण नहीं था।॥ इनके प्रस्थों के पठत पांठन 

से दी इनके उच्च उदार भावों का पूता लगता है । जहां हिंदू समाज: 

के विश्वासानुसार खी और शद्र को पढ़ना ही नहीं चाहिये बहां इन के 
जार्टक में सब ख्रियां पढ़ी हुई मिलेंगी और शूद्र भी ऐसा « 
क्ञामबान निकलेगा ।निसका विनम्र वाक्य “सत्संगजआनि निघमा- « 
स्थेपि तारयन्ति” स्वणीक्षरों में लिखने योग्य है। इस नाटक में 
सखीजातिं के भिन्न २ रूपो का बड़ी उत्तमता से यणेस किया गये 
'है.। कहीं पुत्री जानकी पितां जनक, के चंछे जाने से शोकाकुछ है. 
कहीं प्राणेश्वरी सीता का अनुपम चित्र खींचा जारदा हैं.। कही 
:अद्वाचारिणी आजनेयी वास्मीकि के आश्र् से वेदाध्ययन के लिए 
आरस्त्याश्रम को औरही है, कही काशिल्या भाता सास. झांर - 
' समधित बन कर आती हैं और भगवती अरूधती विदेपी और 
तपासविनीं के नाम को पूणतया चरिताथ कर रही हैं। इस के पढ़ने 
; से ठीक बात हो जायगा।कि भवभूत जियो को कितनी प्रतिष्ठा की' 
'दृष्टि से देखते हैं.) उनके विचार. में ज्लियां- न केबल प्रम॒ की. 
प्रेतिमां और सुख की भूर्ति हैं. बरन ये. आवर की सामंप्री और 

पूजन के योग्य हैं। # 2 

, राजर्षि, जनक के मुख से अरुघन्ती का अंभिवादन करवे हुए 
कि ने उपरोक्त. बिचार की पुष्टि की है [कक ४-वहोक १० ]। 
उनके वियार में चादे खी हो, चादे शत दो-बाजक हो चाहें यूढ़ा हो 
वह गुणी है. तो उसका गुण सबंया अंबशय आदरणीय है 

2 पद 57425 इक लगा कक उपर च्द कक थाम रत २ किक ) ्ट गा 8406 क 2 5 




























































































उंत्तर 'शामचारीत्र भूमिका | हा 


५क्षेबछ शुती को शुन पूजत, नहिं. रूप अर न्दि “बैस- हे? 
[अक ४-छोक ११] 
इसके अन्धों से विदिल छोता है कि तब तक खसतरी शिक्षा पाप * 


- नहीं. मानी गई थी और से पर्दे ही का प्रचार था; आज कल की 


कपट सिश्निंत चुनाचुनी के ढंग की महमानदारी न होते हुए मी ' 
छोगों का जीबन पवित्र था। ऐसेही स्वभाव के कारण उन विविध 


: छोकोचर चरितातिशय आकारानुभाव गास्मीय्ये संभाव्यमान आये 


महापुरुषों को देखते ही छव जैसा उरण्ड वीर बालक मन्त्र-मुंग्ध सा 


:होगंथा था। कहीं जनक को सीता निवोसन पर करघ आ भी गया : 
“सी बहू दूध के झाग की तरह शीघ्र ठ5ण्ठा हागया। इस नाटकरर्म - - 
- बाछूक भी आज कल जैसे दुर्वध, छब्ाशीछ थ्‌ डरपोक नहीं हैं; 


भी दपे वे सोजन्य का यथोंचित चर्ताव करता जानते. हैं। 


-आस्मंगौरव की. यथोचित, रक्षा करना ही उसका मुख्य उद्देश्य है। 





छब्न और चन्द्रकेतु के मिलने का बहुत अच्छा वंणन किया 


“गया है । यह दोनों वीर युवा हैं. जिनमें युद्धका उत्साह, भरा हे. : 
परन्तु थे एक दूसरे के साथ वीरोचित सुशीकता ओर सम्मान 
: “विखछोते ह। यह ध्यान रहे कि यह नाटक यूरुप में वीरता की उञ्तति. 


(०४००५). होने के. कई दाताब्दी पहिले छिल्या गयांथा। 
भवमूति की सशे बराद्वाणों में बड़ी श्रद्धा थी उनका विश्वास थो कि. 
 बृहाज्यात को तत्व जिन, प्रगेट फकियो अभिराम]: 


7... पिन जिपन के चचन में, नाहिं सेशय, को कौम ॥ 


जी फिल्द बानी साहिं, बसति खदा मंगंक करनि। 
निदले कारे सा मादि, सपा सवंद एक कदत॥ ( ४-१८) | 
























१४ ससंर शमचारित्र भूमिका । 


भवमूंति होॉग रचने वाले छफगे बाबाजियों को भी खूब जानते थे, 
और आचीन ऋषि मुनियों को उन से, अछम समझते थे। पदि 
समाज में काई कुरीति प्रचर्धित है तो भवभूति उसे छिपाना अच्छा 
| नहीं समझते थ। शास्त्रातुलार मांस खाना चाहिये या नहीं; इसी 
/ | कंथाकों इस नाटक के चतुथे अक के विष्कम्मक में दो चेलों में बाद 
£ बिवाद कराकर दिखा दिया हैं। सौधातकि के सुंधहस मांसाद्ारियों 
को ब्यात्र वा भेड़ियों तक कहलवाया है। भाण्डायान सांस सघु- 
7 पक का विधान वेदों वथा धर्मसूओंगे बताता है और उनका अमाणं 
5 भोदेता है बहुतों के मतानुसार इस जगह भवभूति ने जिन शब्दों. 
६ काप्रयेग किया दे ( जैसे महोंक्ष, महःज ) उनके बहुबा कई २-अंथ. 
किये-जांते हैं ।,कुछ भी हो . किन्तु. उक्त बाद. विज्वद तथा मतभेद 
आज करकी घास पार्टी तथा मास पार्टी घालें से खूब मिलता है.। .) 
९-राजनतिक विवार-अनादि काऊ से राजसत्ताधिकार रहने के 
“कारण भारेतर्वष इस प्रकार की शासन प्रणाठी का अप्यरत होंगया 
 : है।यहां के लोगों के चित्त में, राजा इखर के अवतार के तुल्य, बैठा 
: हुआ है। ऐसे देश, काल तथा भाषों की ऐसी स्थिति में उलवज्न दवोते 
: हुए भी भंबभूति प्जातांत्रिक विचारों के विदित होते हैं| जिसे प्रकार 
औस के प्राचीन प्रारंस्मिक इतिशस में वहां के देश भक्तो-फी सम्पूणे . ; 
बेह्ा मजा-हित-कामना में सफल अयत्त होने की रहा करती थी, "| 
“टठीक इसी अकार के-नहीं उन से भी कही उच्चतरउदार, भावों का..| 
“विकास अवर्भूति से अपले पात्रों से मससा वाचा केमणा. एवं 
: संम्पूणे - रूपेण- कराया है। केवल रामचन्द्र रु 


र्ि 





उत्तर रामचरित्र भूमिका श्ष 





अथत नहीं हैं ( अक १.१२.) बरन जिनके बुडद्धिबल- से राजकाज: 
घकता था ओर जिसको किसी प्रकार के स्थार्थ साधने की. 
फामना नहीं थी उनही (रघुकुछ के. आचाये कुझंशुर बशिष्ठ 
फी शाम के छिये आज्ञा थी फि:--- 


तुब घम नित्य प्रजानुरजन निज प्रमाद बिहाय | 
 तजानित यश चेन प्रंछुर दही रघुबंश की प्रशुताय [१-११] 
इनकी आशा का श्रीरामचन्द्रसी ने अक्षर २ पाठन किया है । 
इसमें सम्देह नहीं कि आधुनिक समाजिक सासाछोचकों की दृष्टि में / 
शाम का सीता निवासन कार्य अमानुषिक प्रतीच- होता है किन्तु | 
प्रजानुरंज़्न -कतंद्यकर्स फी: प्रधानता को. जिसका उल्धेख .कंविने) 
रामफे मुंखसे कराया है यदि निरपेक्ष भाव से. विचारा जाय तो 
राम क्षन्तण्य हैं। छोकसत की' पहुंघन करते का संकरुप; रामेकी 
स्वप्न में भी.नहीं होता, राम जानते हैं. कि जब राजोप्रचार प्रघल 
होता है. तभी प्रजा कोतर कण्ठ: से अपनी संशी संस्मति का. 
उद्गारं घगरूती है.। पीढ़ित प्रजा का उस निस्स्‍वाय, संस्मति के | 
आजुफ्तार कार्य करना राज को अधान कर्तव्य है । 


जस्जु राज पिये भरा दुखारी। सो श्रप अचंलि नरक अधिकारी ॥ 


(छुलुसी दास-) 
/, राजनैतिक विषारों में ऐसे धार्मिक विचारों का नियोजित 
करना पु है था नहीं इसके निराकरण कांये से इस ' 


विषय का सम्बंध नहीं है, किन्तु इतना अंवर्य कहना 
प्रदृता है कि उस समय के राजाओं की शासनप्रणारी उक्त प्रफार 
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शक उत्तर रामचारित्र, भूमिका) 


के गुण व वोष से [आज कल के संमालोचकों की समझ में जैसा: 

कुछ हो ] अवश्य प्रयुक्त रहती थी ।,रेसा संस्कार उनके हृदय में 

बंश परम्परा से ही अंकुरित होता रहता था उस समय की' 
- शीक्षा शैल्ली ऐसा ही उपदेश देती थी । | 


: ओ छोग सती सीता के दुःख से कातर दोकर राम को यह 
वोष झगाते हैं कि राम में मानासेक चछ नहीं था कयों'कि उन्‍होंने 
ऐसी छोटी २ बातें में प्रजाको सन्तुष्ट और अराक्ष करने के किये, 
इतनी उप्र उत्कंण्ठा प्रगट की थी, ऐसा समझने वाझे अपनी अमुदार * 
आछोचना से महाराज मयादा. पुरुषोत्तम राम के अनुपम आत्म. 
्यागन्सौन्द्य-का नष्ट-शष्ठ करने को पूथत्त कंरते हैं। राम सवेरे. 
जामते थे कि सीता निर्दोष है और उन्हों ने उस निरपंशाधिनी को 
देश निकाछा दे कर घोर घृणित कार्य किया हैं-उनके ही विरांप .. 
* से यह सब विदित दोता है । और वह आत्मिंग्लोन की अन्तरा- 
न-से कितता कुढ़ते थे यह पंद्‌ पद पर अंगट होता है। इन्दों 
८5० जे सीतो' निवांसनजानित पाप का आ्रायाश्ति अपने विछापों से किया 7 
है। कवि ने तमसा के मुख से ठीफे कहुछाया है कि» / -. 


पीर पूर्ण तड़ाग- जब भरे, अरे तिकासन ताखु पति क्रिया । 
:-विषुद शोकदृधा मधिह तथा, रुव॒न घीरमको स्ुपाय है »[ ३-२९ 








$: 


ड्तर रामचरित्र भूमिका। पश्ज 





अस्तु जब हस नप-कत्तेव्य-यारून-कसौंटी पर राम के सीता 
निर्यासन-कार्य की परीक्षा करते हैं. तो उनके अद्भुत आत्मत्याग - 
और अलुपस घीर गम्भीर उंदर भाव के अनन्त पांरंवार में 
. उक्त अमात्मक कलंक-कालिमान्अनन्त बार धुल जाती है। 
एक बात और भी ध्यान देने है. चह यह कि प्रजानुर॑जन कार्यो 
; से राम फ़ो जी भर कर रोने का भी तो अबकाश न मिला । चाहे | 
. 'फैसे ही.घोर शोक का.समय हो ...रास ते. कर्तव्य पास को ही! 
- शराधाल्य-दिया है.।,जब उन्हों:ने सुना कि यसुना तट पर सप केरने| 
याले तपस्वियों, को छवणासुर ने सवाया है: तो रास सब रोनां धोना | 
भूछ गये और उस असुर के बध का-मर्बध करने में जां छंगे। 
"फिर एक ब्राह्मण ने एक मरा लड़का राजद्वार पर-पटक कर ज्यों, 
ही दुंदाई सचाई और आकाशवाणी हुई बसी समय राम: ने अपने 
शोक को भूछ कर. शम्यूक के मारते के छिये अस्थास कर दिया... 
बैन बातों से:भछी भांति अगट हूँ।के प्रजादित . के हिये राम पते ( 





























सुख दुःख की कुछ भी पवोह न करते थे । 
7“ रास का करुणा-कन्द्न-कछाप इस बात को साक्षी है कि सीता 
: क्रो निकालसे में राम की कितनी प्रबृंसि थी, किस ध्म सेकट में. 
फ्रंसकर राम से यह कास बन पढ़ा था । आधुनिक साम्राजिक 
सुधारकों के शुष्क वादबिबाद तथा व्यर्थ तक के वितक अं 
प्रड़ंकर देश कांछ की परिवार्तत दंशा को प्राचीन पूर्व स्थिति 'में 
छेलकर छिद्गोन्वेषण करना अपने प्रधान छक्ष से भढ़क जाना 
'है। भवभूति के ग़म ने अपने जीबत्त झ्ें' बजदपि कठोराणि 
है करुदूनि कुसुमादुपि! को चरिताये किया है। कि कलित उनका 








































है 
2] उत्तर रामयरित्र भूमिका? 


चित्र स्वाभाविक है ) राम वीर हैं, प्ररकमी हैं, प्रजापाछंक है- 
दोड्िन सब से पहले आदर पुरुष हैं। घीरोदात्त॥ नायक के 
सम्पूर्ण छक्षणों ने उनमें आश्रय पाया है। नेता+ के सब: गुण 
गमक्रद्र जी में विधमान हैं और इन्हीं. नमू्नों को सामने रख 
, कर अवभूति ने राम का चरित्र चित्रण किस्रा हैं। तथापि | 
भधभूति वासस्ती के मुख से सीता/निवासन के दिये! रास. पर 
कदु तथा सत्र संकेतों की विकट बौछार करता है.। यह सब' कुछ 
झरते हुए भी बिचारे भवभूति, अपना कविः कतेव्य पालन करने; 
-.. कहां लक, सफकछ: प्रयज्ञ हुए है, इसका मिणेय केवल बिक 
: पाठकों पर ही छोड़ा जाता है । 

. १००अ्रक्ृति वर्णन-जिन' किन्दीं बर्तुओं का. यणणेमें: करता 
-हो उनका! साक्षात्‌ समुभव' कीये के: छिये अत्यावश्यक है) पहुखे: 
मो बड़े २ कवियों में भी प्रायः यह साम्थ्य नहीं पाई जाती कि: 

- अतके बर्णत यथार्थ बन सकें: अथीत्‌-समः पदार्थी के: साक्षासकार' 
«४ “से जो कह्पतना मन में आती है वह केघल वणेन पढ़ने के सन में, 
. .- कवापि आविर्भूत नहीं झोवी। जब इन कोनोंकी ही ऐसी दक्षा हैं. 


क्ल्लक 
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# सद्दा' सत्वोति मंम्भीरः छमावानागिकत्यने+ । 2. 
- झिंरो निगूढा5ईकारों भासेदात्तों इदृबतः॥: 
:+ नेता' विभीतें! सधुरस्यागी' दरकप्रिय॑म्वदः ।. 
ः रखंतलोकः- शुसिवाग्सी: 'स्ढमंशः  स्थिंरों, भुवां ॥ 
५7 पिथुत्साद स्थाति पा कल्रामान, -समतन्विताः ॥; 
7 शूद्दो रब /पेबखी, शासचंतुरणधार्मिकः कै. 








































अनूठा है किन्तु वर्णन में उस यस्‍्तु का. 





उस्तर रामयरित्र: भूमिका। श्र 
तो' इनकी अति कृति में यथा्ता और रसे कहांतक रद सकते 
हैं इसका विचार पाठक स्वय॑ कर सकते हैँ (इस प्रकार की 
: जाट से भवभूति के नाटक अधिकांश में दूषित नहीं हूं । केवछ 
ईनका ही सृष्टि-विभव-वर्णन आधुनिक अंग्रेज कवियों की सजा- 
- यद के ढंग. पर ६ ) इस का यह अभिफ्राय कदापि नहीं है कि 
, सेस्कृत के और कावियों ने सृष्टि पदों का वर्णन लिखा ही नहीं 
' किन्तु इतना अवश्य कद्दा जा सकता है कि उन कवियों का: ढंग 
_ निराद्धा है । उनके बणन में अत्येत प्रसिद्ध एवं निश्चित बातें 
. कर्मी छूट ही नहीं सकती । जिन्हें: पढ़कर यह शंका रवभोवलः 
उत्पक्ञ होती है कि उनमें से. बहुतेरों ने: अपने वार्णित प्रकृति 


5 देश्यों का स्वयं अनुभव कदापि नहीं किया परन्तु आचीन प्न्यों 


को पढ़ेंकर वैसा लिख दिया है । किन्तु भवभूति ऐसे कवियों में 
काहिदांस को सबसे 


ः [. रूप आंखे के सासमे. 
200. पता भवभूति ही. जानेत थे। उत्तर रामचरीत में 


आश्रम; तपोवत्त, पवेत, गुल्म, छता आदि. न अद्मुत 


ब 








वर्णन किया गया है जैसे यह सब पढ़ने बाओे के सामने ही हें। 


मालती साधक सें स्मशास का वर्णन पढ़ने से रोमाव्न्य खड़े द्वो 
जाते हैं । उन्होंने जो यान २ पर अक्षृत्रि के उसमोत्तम बेस 
दिखे हैं उन्हें कवि कपोल काश्पित व -अयथार्थ कहना यरुक्ति युक्त 


' महीं है। इससे यही प्रकट होता है कि. प्रकृति देवी के भावि २ के 
“मनोहर दृश्यों को अवछोकन करने का अवभूति को अछूति जात 
' “मास्ताई था। दष्डकारण्य, लनस्‍्थान, पद्चवडी, गोदायरी नदी 


























7 ० 


के स्वच्छ स्वाभाविक बर्णन इस के साक्षी हैं ।. बिना अलुभष के 
भरह कोई कैसे वन कर सकते,है। ( वि. प. ) 


उनके श्थ। 
इनके धर्माए तीन नाटक हैं. । १ मारृवी माधय/#,२ महावीर 
* श्ूरित, ३ उत्तर रामचरित । साहिय महोदृधि के इन-चीनों रत्नों ..' 
* क्षा जिसने आनन्द नहीं छिया उस के छिये काव्य का पठन पीठन 
'उयथे दी है। कवि भवभूति की सरस्वती सानों अपनी तीन 
धाराओं से ३.नांटकों के आकार में बही है| कुंसक्षेत्र के समीप  ' 
'सरखंती एक हीं घारा में थोड़ी दूं? बहकर छोप छोगई है' किन्तु 
भवभूति की प्रतिभा के धंदूगारे में बह अविशिन्न ब्रिं:स्लीते हो 
बहती ही चंकछीगई है ।माती माधव में आऔगार रस के रूप में 
महावीर चेरित में वीरता का रूप घर और उत्तर रामभरित में : 
करुणारस के प्रवाह में इस तरह यह संगत विदग्घ मंदी को... 
तीन प्रंकार के रंस से आंप्यायित और आंध्रावित कर रही है।.।| 
साहित्य द्पणाकार “ काव्यस्यात्माः ध्यत्ति:? ध्वत्ति को ही. कांठ्य ; 
. “की आत्मा मानते” हैं । बहू ध्यन्ति भवभूति की कविता से पं 
“ पर टपकी पड्ती है यही कारण है कि कोव्य प्रकाश सरस्वती 
*अकठाभरण बाग्भट्टालंकारं आदिं साहित्य के प्राचीन पथ कुबछगानिंद 
“चित्र मीमांसा साहिय दृपण आदि नवीन ग्रंथों में भवेभूति के शोक 
बहुधां उदाहरण की भांति यदूधूत किये रये हैं। 





















< पं० सझनारायण काबिरत्न कृत मादती भाधव॑ का. हिन्दी -अस्ु 
बाद साहस-रल-मंडार, ऋागरा से प्राप्त हो श्कता है | 5३ 
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जैसा प्रसाद गुंण कालिदास के काव्यमें भरा है वैसीदी 
-ओजगुज-पूर्ण ध्वस्वात्क नुई२ चक्ति-युक्ति: भवभूंति की कबिता 
में, अधिकतर उत्तर रामचरित में है। इसकी विचित्र रचता से 
मुस्ध होकर कोईए सहृदय साँहिस्य समक्ष उन्हें कालिदास से बढ़ा 
चढ़ा भारत ६। “४ उत्तरे रामचरिते भवश्ूतिविंशिष्यते ?७ 

उनका यथद्द कहना अधिकांश में बहुत ठीक है । इनका श्रज्ञर 
तथा वीर रस वर्णन तो किसी भी संस्कृत कवि से कम नहीं है 
और कहुणारस के वर्णन में तो भचभूति संस्कृत के सब ऋषियोंसि 
बढ़े गए हैं, यह बात आचीनकाछ ही से चली. आती है । इनकी 
रचना में लो ओजस्विता और भाव की संचाई है उस का .पता तो 
उन्हीं फो छगता है: जी मूछमें इसकी कबिताओं-को पढ़ते हैं) : 
मधुर छंद गूंथने में सवभूति अद्वितीय हैं; जिस- अयथेगौरवे भाव 



































/ साथ-यह कबीन्दु हार्दिक भाव: का आदशे सारगर्भित अक्षराघर्तीः 
में खीं[चते ६. कदाचित उसे देखकर इसके प्रत्येक पश्च को. साचित्र 

*« भाव कहते से सत्याक्ति नहीं होगी। उन्हें पढ़ने से इसकी कवित्वशाक्ति. 
-: को, चमत्कारिणी प्रतिभा का और असली कविता का कुछ पता चछ 

सकता है । उन की वाणी की किसी ही प्रकार. से पर्सक्षा' कीनिए 

« साहित्य की कैसी दी.कसोटी पर कासिए कह. पूर्ण तथा उच्चश्रेणी की: 
है और उसके पठन पाठन से छोकोत्तर आनंद अवश्य होता है. 
इसी कारण भवमूति-की गणना विद्वानों ने महकवियों में की है। 





























क# पँ० बोलकृष्ण भट्ट. ० 








का समयोधित सत्यता तथा आषा के मनोमुग्धकारी ससाधुये के... 














[ः 
2 उतर रामचरित्र भूमिका! 


भवभूति और काहिदोस । 


संस्कृत के परमोस्कृष्ट कावियून्द में कालिदास और भवभूति ही ऐसे 
“हैं. मिनका गुणगान आजतक अनविध्रुप से शवछा आता है । सभे . 
सम्भति से दोनों ही आदरणीय तथा पूज्य हैं। इन दोनों महाक्रीव 
कृत रचना की परस्पर तुलना कर के यथार्थ तारतम्य, निकालना 
जरा टेढ़ी खीर है। सब की रवि एक ही सी महीं क्षोतरी कोई 
कालिदास को जत्तम मानते हैं. और कोई मवर्भूति को, किंतु ध्यास- 

: पूषेक देखा जाय तो अपने अपने ढंग के दोनों ही निराले हैं. । दोनों 
ही प्रथम श्रेणी के कवि हैं इन दोनों! की जैसे उत्कुष्ट प्रतिमा प्रकृति- 
'जॉत थी, वैसे. ही भाषा भी अमिप्रॉयालुस्तारिणी थी। बोनें की 
: करपना; तथा पद रचना में प्रोढ़ता और सरसेतारि जो मदहाकबियों :: 
के गुण हैं पूणेरूप से पाये जाते हैं।।' यदि कालिदृस का कश्पता.! 
पर अधिकार है. तो भवंसूति भी सानव मंस्ोथम के भिन्नर' स्थ॒रूप | 

को चिलित- कंरने में सिद्धंहस्त हैं. | 


०-७ एक शृगार रक्त का निदशन विश प्रकार से कराते हैं तो 

' बूसेरे बीर तथा, फरुणारस की अतिमूर्ति सामने खड़ी कर देते हैं , 
और: सरस शंगार रसको चिहत्रोंकित करने में अपने आतियोगी से 
किसी आंति क्र नहीं हैं.। काकिदास के आऔगार का उदुभवष 
कई कही पंर-विशुद्ध श्रम से नहीं किन्तु वहुतांश कामवासनां से 
हीं. अणोदित कहा जाता हैं। किन्तु सवभूति को गा संदक 7 
तथा पत्रित्र सावनांसक है। कांलिदास' की. बणतरीछी सरक्त | 
स्वाभाविक मदुल मनोहर है और मंबभूतिकी रचना प्ंणाक़ी कृत्रिम, 


|] 
ही] 
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उत्तर शामचारित्र भूमिका) मरे 





अम्रशित्पिस, औढ, ससयानुकूछ, तथा हम्बे २ प्रशस्त अमाब शालीं 
समालों से गुम्फित है । सवभूति के नाख्य पात्र सच्चे और रूपान्तर - 
साथ हैं आर उन्नफे नाटक तप्ससय के समाजिक भाव, रीति, नीति. 
आाचार, विचार और.पारस्पारिक व्यवहार के जैसे के पैसे प्रतिवेभ्व 
हैँ उनके द्वाराही तस्काछीन हिन्दू सामाजिक अभिरावि भाव सभ्यता' 
का सच्चा पता चछाता हैं । कालिदास के पश्चात्‌ दोने से भव्थूति 
को. उसके भाव दथा विचारोंका अनिवार्य अनुकरण करना पड़ा है, 
किन्तु बह अनुकरण भी कहीं २ बहुत चाढ़िया हुआ है |जिस _ 
बात को कालिदास व्यज्ञार्थ में अ्गट करते हैं चही भवर्भत द्वारा... 

. चाच्याथ में फथत की. जाती है! कालिदास पर बहुधा शाख्ीय- + 
नियमों का अकुझ- नहीं है. किन्तु सवभूति पूर्णतया यथाघलू 
शाखीय नियमों की पाछन फरते हैं । उसके. आतिथों का स्वागत 
संधुपर्क बिता होता ही नहीं--कालिदास के नाटकों मे विदृ्षक 

“ भहाराज मिलेंगे जिन की उपहासजनक बातों से: गोम्मीय साव :-. 
को भागा पड़ता है, किन्तु भेजभूति के नाटकों में विदूषक का: 
'लास भी नहीं# प्रत्युंत दुख को भी कर्तव्यपरायण होसा पडता 
है । वास्तविक घदनाक्रम के गांभीयू की रक्षा के नि्मित्त कंदाचित 
-भवभूति ने ऐसा किया है । कालिदास के कोई भी नायक नायका 
दॉम्पत्य विज्ञान के उंज्ज्यल उदाहरण आदशपत्ति. शाम. और 


आदशे पत्वी सीता के जोड़ के अहप काछ के लिए भी नहीं. 
कह जासकृत | 





* कदावित भवभूति के समय में देशीय राज्यों के परस्पर विरोध के: 
कारण उपहासलनक वांतोंकों छोड़ लोग प्रायः गम्भीर - रह्या करते हीगें |: 















हल से हे अच्तर शामंचरित्र सूतिका। 
_उत्तररामचरित और शकुन्तल्ला नाइक। 


यह दोनों नोटक आपस में बहुत पिंखते हैं । दोनों ही अस्कृूत 

. खाहिल्याकाश के दो चंद्र हैं-दोनों ही में नायकों. ने अपने गर्भिणी 

श्री का परित्याग किया है केवछ अन्तर इतना ही है कि एक ने तो 

आपजनित अमर से और दूसरे ने छोकमत के आदर से ऐसा किया 
:. है। दोनों मायकों की खियों को आगे या पीछे महूर्षियों की. 
आश्रय प्राप्त हुआ है, दोनों ही नायक अपने आपिे में आकर 
अपनी २ पत्नी के लिये बिलाप करते हैं, अन्तर केवल इसना ही 
है कि दुष्यन्त का मनोरंजन कभी श विदूषक द्वारा हो जाया - 
"करता है. और बिचारे राम को “स्वर्य ,छत्वा त्यार्म 
:विलपनाविनोदोष्य सुछभ/ हो रहा है। ऐसी दशा में राम' का 
पुटपाक के सम|न- करुणारण गास्मीय युक्त होगया है। मजो- 
बिनोद की अपेक्षा राम. का शोक सीता की सहेली गासन्ती के. 
खदु तथा कठु उपालेस्मा से और भी बढ़ गया है। पररियांग के 
समय शक्कुन्तरा, दुष्यन्त पर कोप करती है, परन्तु सीत,ने कहीं 
के लिये कंदु बंचम का प्रयोग नदी किया,जी के जास्पस्यागं 
की सीमा इस चित्रण से अधिक नहीं हो सकती,-_विश्थाई अप: 
का इससे बंढ़-कर बणेन महीं किया जा सकता और न कहीं 
किया गया;है,-सुशील-सद-पत्ति-अेमायी क्षमा करने वाढी सीता 
से बढुकर उत्तम पवित्र देवतुल्य चित्र मलुंष्य. की करुपना महीं 
खींच सकतीं है। अत में, दुष्यन्त और राम. दोनों ही.जक्षात्‌ : 


भाव से अपने पुत्रों को मिठकर सुग्धःदो जाते हैं. और दोनों दी । 






























रत 


।;॒ उतर: शासचारिन भूमिका। शक 



















माटकों.के गायक महावयों के आअम भें छत्त को कृपा से अपनी 
अपनी सी. पाऊछेते हैं । अतएव ऐसा अतीस होता है कि उधर लो 
सहाभारत के एक रूपक को छेकर काढिदास ने शकुंतछो मांटक 
को रघना कर सेसार को सोहड्िते कर दिया, इधर कालिदास के 
|. पश्चातकादीन भव्भूति ने रामायण से उसी अकार का एक झपक... | 

”.. के गसर रामचारित्र को रच उक्त कवि की हाऊंतछा का जोड़ - 
उपस्थित कर दिया और इस भांति प्रसिद्धि प्रा की | अस्तु थदि 
भषमूति का छक्ष्य उत्तर रामचरित बनाते समय झकुंतक्ा रहा हो 
वो असंभव नह है । * 





संकेत । पा, 
. सादे के आरम्भ में एक आह्मण आकर सभा को आंशीवाद -: 
देता है, इस आशीर्वाद को सान्‍दी कहते हैं। फिर ज.टक खेलने 
बाज का मुखिया जो सूत्रधार कहुछाता है सभा के सामने कुछ 
« कह कर कहँवा है. कि आज अमुक साटक को खेल किया जायगा 
- इस बातचीत को प्रस्तावता कइते है । नाटक के भागों को अक 
कहते हैं. और जो कोई अधिक प्रसंग फिसी अक के आदि में 
आता. 8 बद विष्कम्मक अथवा गर्भाक कहलाता हे। नाटक के पढ़ेंने 
बाहों की सुगशता के किये कुछ बातें फोष्टकों में छिली जाती हैं जैसे . * 
(लेपध्य से )-इसका सतत यह है कि यह बात कहीं 
परदे के पीछे से सुनाई पड़ती है जिस्रका कहने बाला रंगभूमि 
घर उपस्थित गही है-इस चिन्ह का प्रयोग उस समय होता है 
अब नाटककार किसी बात की बिता रंगभूसि पर खेले दशकों _ 
को झ्त करादेना चाहता है । . . ' । | 














रद . उत्तर शामचरित्र भूमिका | 


(आप ही आप) अथवा (अछग) का अथ है. कि कहे 
बाला इस प्रकार बोछता है मानो दशक तो सुन रहे ४ परन्तु 
दूसरे नाटक खेलने वाढे नहीं सुन्त रहे है 

जहां छिखा है कि अम्ुक का प्रवेश, अथवा छ्ठक आता ४ 
है, जाता है इत्यादि इससे जानना चाहिये कि बह पात्र रंगभूमि . 
पर आया अथवा वहां से नेपध्य अंथोत्‌ परदे के पीछे चला गया। 


४ 


धांधूपुर-आंगरा | 2 
७-९-१३ सत्यनारायण । 










8 शी हारे ॥ 


डे रामचर्त्रि नाटक । 


[ नान्‍दी ] 
घन्दों.. श्रीमदालमीकि. कवि-सग-दरसाथन । 
शामजरित-नित-नव-रसालू-पिक कृत-जअस-पावन ॥ 
चुनि याजत भनहरमि राखिक-बर-हृदय-वित/सिनि । 
अरथ-घरति जय करनि विधिधविशज्ञानापेकासिनि ! प्‌ 
श्री दा्वू-मूत्ति-घर ब्रह्म१ की जो मंजुल माय रूसे। 

'अस अम्त-वानी पटपदी ९ नित सत्त मुख अग्चुज्ञस चल ॥ ै॥ 
[ सूत्रधार का प्रवेश | 
खुल०--धस, अधिक विस्तार फा काम नहीं-आज भंगवान काल- 
प्रियनाथ की यात्रा के शुभ उत्सव पर सबवे सल्यन संहो- 
दयों को विदित हो कि कश्यपकुल-उजागर, अखिछ- .. 
विद्या-सागर, जननिज्ञातुकर्णी के पवित्र गर्भोत्पन्न, भीक-... 
- ण्ठ-्पद-सम्पन्न जिनका नाम भी भवभूति प्रसिद्ध है 
बचन के बस जासु सरस्वती, 
करति काज मनौ निज भँमिनी | 
_>कषारचअा३- ०९0७० ५ -त८नच एल: अनार तट: ५2) भञम 4 +4७७३+९सय ९८९५ ९-३ खनन -०>+ न: 32.८ +५4- पाक ०१3७५ 4 च-& ५९० २348८ +-सकदपाफ बज. 
१ शब्द ब्रह्म * जो बढ अनुभव में नहीं आता केवल शब्दों में बतलाया , 
"जा सकता हैं।. २ अमरी, सरस्वती, छुप्पय छेद। ३ कमल । 









































उत्तर रामचरित्र नादक। 


चर प्ाफ का फ का फ ए- चाप पाक 
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मुदित खेत ता सुकवीनछ के, 
विमछ उस्चस्शुमबरित्र को ॥२॥ 


( कुछ ठहरकर ) अच्छा; तो अब में कार्यवन्न अयोध्या- . 
बासी और भद्दाराज शी रामचन्द्र के समय का बना: 
जाता हूं । ( चारों ओर बेखकर ) जरे, क्या भाज छक, 
पौछस्त्य-छुछ-धूमकेतु श्री शघवेन्द्र के शजब्याम्षिक का। 
समय है! इल दिनों तो निरन्‍्दर आनन्वु-मेगक्ष और 
गाने बजाने की धूम धाम मची रहती चादिये। फिए किस: 
कारण से विरुदावली गाते हुए प्रफाश्षित चारण और भार, 
' लोगों से चौराहे शृत्य दिखराई पड़ रहे हैँ. | । 


चट--( आकर ) भाई, बात यह है. कि महाराज ने छंको के 
युद्ध में सहाय करने बलि बन्वरों, राश्र्सों तथा जतेक 
देशों के अक्षषि और राजर्ि ढोगों को-«लो रॉध्यामिषेक 
के सम्मान के लिये आये थे--यहां से बिंदा कर दिया है, 
उन्ही के सत्काराथ इसमे दिसें! पक उर्घब रहा था। 

“ शुत्र०:--अच्छा, ठीक ! 

“ लढ--और देखो--- 

ः श्री चंशिप्ठ सो पूंत्े सुरच्छित सब गहरामी । 

'  कीशल्यादिकः मातु: प्रभ-पूरित गुब-साभी। 

सुरुणतिय के संग गई जुताएति+- सबंध शुद्ाणव । 

निरंखन देतु पुनीत यश-उच्छर्य मनशधम ॥8॥ 


(हक कक अप पन्‍दान कम बस 


५ 








र् 


हे पस्तावना । 


क्स्यफाफच्म्सा 





सूत्र००-अजी, में विदेशी हूं, इसील्ये पूछता हूं किये सुतापति .. 
कौन हैं ! । ; 
मद शान्ता जो झुल्ूर छुता, दसरथ की शुदमाल । 
बूथी छोशपादर्ई सदय, गोव धरन झुअपाऊ ॥४॥ 
उसका विवाह विभाण्डक के पुत्र औगीकाष के साथ 
हुआ, जो आज कंल बारह वर्ष में पूण होने घाला यज्ञ 
कर रहे हैं, इसी कारण पूर्ण गर्भवती जानकी जी को छोड़ 
सब बड़े यूढ़े वहां गये हैं। 
सू+०--कससे हमको क्‍या ? हम तो चारण हैं, चलो राजद्वार पर . 
चर्ऊके और निज बंहापरण्परासुसार शजा की विश्वावरी/ 
थंखानें, 
: भंड--तो बहां के लिये काई बढ़िया ध्तुति सोच लीजिये जिसमें 
| किसी प्रकार का दोप ने हो । 
- शुक्र ०--सुनो भाई 
; घूक साकंरी मे कबहेँ,कशनी सहिये-धाहि ! 
कप टक ७0 _] 
खब प्रकार निर्येष कह, फंए पदार्थ अभ माह ॥ 
हे ्् थे पु 3] 
कुटिल मस्ुज सो रहि सकत॑,भला! कौन मिस्सेक॥। 
जएचनिया१, कवितान में, जो लित सूरत 
मश>-णजी, ऐसों को तो अति कुशिड कहता जाहिये क्योंकि, 
खत्ती सियहु को बोर के, अध जब करत अनीर्ि। 
जंपरर वियन की जगत मे, को: करिहे फरतीति ॥ 
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: १. संमारित्र स्लियां) २ अन्य) 
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उत्तर रामचरित्र नादक | /! ४ 


चायाफाएा का छा एफ फफत पापा कफ पक 
केबल मिन्‍्दा घूल तिन, राख्स धर फो घास । 
अनल१ परीच्छ हु में तनक,नादि छोगनि विश्वास ॥६४॥ 

सूंच०-- मो कही उठते २इस चचो की महाराज के कान में 
भसक भी पढ़ गयी तो बड़ा ही,अमथ हो जायगा। 


मढ०--कषी और वेवता सत्र भरता करेंगे ( इधर उधर घूम कर ) 
क्‍यों जी, इस समय महाराज कहां हैँ ? ( कुछ सुमकर ) 
सुनने में-तो यह आया है. कि-+ 
रघुनसदन के आभिनल्न को, 
, यहँ आई किताइ के ोसर सुख्ारे। 
. अभिव्ेक के उच्छव को करिके, 
मिथिलापुर को मिथिकेस सिरे ॥ 
थहि... कारत भारी उदाल सिय, 
समझावन को कहि. बैत पियारे। 
तब्िके घरमासत, प्रेम. भरे 
नूप रामजू मख्दिर को पंग घरे ॥ ७॥ 


( दोनों जाते हैं ) 
: इति प्रस्तावना । 


१ आरिनि... ६ दिन 








+ /(/॥॥ 0० ट : पर 


क्र 2: १! है, के है। 3 6९ 


०:38 











( सथोन-राजभवन ) - 
» | राम और सीता आसन पर बैठे दिखलाई पहते हैं] 
शाम--देवी, धीरण धरो, इतना सोच क्‍यों करती हो । आपके 
:.. पूज्य पिता आपही हस लोगों के बहुकाछब्यापी बिरह को 
नहीं सह सकते; किन्तु क्‍या करें, 
नित्थकर्त को नियम कठिन जो अति ही भांशी । 
स्वतम्त्रता प्िजश॒द्ी १मार्ण की हरतु पियारी 
विधन सलक सो परत घने छोसलनि उपआवत | 
या चिन्ता सौ भासित कारमिकरचैस न पायत ॥ ८ ॥ 
सीता--आयेपुत्र,. में इसे अच्छी तरह जानती हूं; किन्तु अपने 
:... छोग्गों से बिछुड़ कर कुछ दुःख होता ही है । 
राम-ध्यारी, आपने जो कहा बह ठीक है। हृदय बिदीण करने 
बाछी संसारी माया ऐसी ही म्रगछ है, इसी कारण इससे 
अंयभीत हो बुद्धिमान-जतन सब कामनाओं को छोड़ छाड़ 
कही एकान्तं बन में जाकर विश्राम करते ६०-- 
/ ( कंघुकी का अवेश ) | 
ऑ०-- मैया राम चन्द्र, (इतना कहके दांतों केलीचि जीभ कोट कर ) ६7 
८ मद्दाराज ! रा 


































4 शाहस्थ हज... २ कमेकारडदी 





उत्तर रामचरित्र याटक | धर 


आज डक को जि फ की र नस के 
राग्--[मुसकरा कर) आये, तुम पिताजी के पुराने सेवक हो, तुम्हार 
मुख से मिया राम्रचन्द्र! ही सैम्जोधन अच्छा छगता है 
इसाडिये तुमको जैसा अभ्यास पड़ रहा हैं बंसाही कहा 
करे ।, 
का०-अह्वाराज, झंगी ऋषि के यहां से अष्टाबक्र जी आये हैं । 
सीता--तो उन्हें क्ये। राक रक्‍्खां है । 
शाम्र--शीयू छेआओ | 
( कंचुकी जाता है ) 
( अष्ठाबद्य का अवेश ) 
आ०--आपका कल्याण हो 7 
राम--मगवंग, में आपको प्रणाम करता हूं; यहां विराजिये । 
सीता-मैं भी प्रणाक्ष करती हूँ । कहिये जामातु के साहित हमारी . 
सास ओर शान्ता देवी छुशछ से तो है 
राम--बतकाइय, हमारे बहनाई, सीमरस के पास करने वाले होगी 
ऋषिजी का यज्ञ ते निर्यिष्न हुआ चछा जाता है, वह 
आर. बहिन झान्ता आनन्द से तो हैं ? * 
सतोता--कओ हमारा भी सारण करती हैं ? 
०-६ बेंठ कर ) क्यों नहीं, देवी, कुछगुरु भगवान बंशिप्ठ जी 
ने आपको कहूछा भेजा है कि-- . 
विश्वभरनिं बछुमतीवेबि) की तुम हो आई । 
अगत-जनक रेखम अनक३ सुसग तय अमकथ्छुहाई ॥ 
$ पृथ्वी २ बक्षा ३ राज़ जनक ४ पिता , 22 


्ँ छ 'छक पहिछो। 
जकफफ कट ्कक 
जिम कुछ सावेचा१ बंसध-सवरवक, हम आखरी । 
लिख राजनि की बयू मिनी तुम सुझुमारी ॥छा 
इस कारण और व्या आश्िष दें, वस अगवान तुम्ह 
बीर-अननी बने, यही हमारी आन्तरिक कामना है। 
शाम--इस जे किये हम अत्यन्त अनुगुद्दीत हैं क्योंकि-- 
निशसि अर्थ कहें निज चेन को, 
खकल खोफिक-साथु बनाइके 
बिवक-गायस आदवि-कषोशु के, 
वजन को अमुधावतर आर्य है ॥१०॥ 
आ०--और भगवती अरुन्धती, देखी शान्तरा, महाशनी माताओं 
ने बारस्थार यह कहा सेजा है कि आजकल गर्निणी 
सीता का मन जिस किसी बस्तु पर चकछे वह आावश्य ही 
इपाध्यित की जाय, उप्तर्म कदापि देश थे कश्ना । 
शाप्ष-ओ यह कहती है, सो सब किया जाता है | 
आ०““तुख्दारे नन्‍्दोई और माताओं थे यह्‌ झ 
रा बेदो, यू पूरे दिनों से है. इसी कारण सुझे 
च नहीं छागे, वत्स रामचन्द्र की भी तेरा जी बहराने के 
ः लिये बी छोड़ दिया है. इसलिये हे. आयुष्तती ! लाढ 
से जब तेरी गोद भरी पूरी होगी सभी सुझ से भिल्वेंगे | 
शभ--( धप और छाज से झुस्तकरा कर ) ऐसा ही दो, कहिये, 


भगवान वश्चिष्ठजी को कुछ भेरे छियेगी आशा है ? 
अनकनेमतातमतपन्रेपनन शुरु: कला नम +5>५ 
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हे कम आन 


१ सूर्य २ पांछे चलता है। 





उत्तर रामचरित्र नाटकों 


छ७७+र०छक्पफा कफ फन्यत का सत् रफप 
अ०--उसे भी सुनिये--- 
ऋषि श्छग के सख्य) में यहां, छागे समे हम आज। 
है बालमति अब ही तिद्दारी, राज को न काज ॥ 
ठुब शर्म नित्य प्रजामुर॑जनर, निज प्रभाद३ घिह्इ। 
तज्जानित« यस घन प्रचुर ही, रधुधंस की धरभुताई ॥१९१॥ 
राम--भगवान मेत्रावरुणि की जो आज्ञा । 
मोह, दया, सुख, सम्पदा, जनक खुता बरु दोहि । 
प्रजा हेत तिनहू' तजत विधा से व्यापदि भीड़ ॥१२॥ 
सीता---आयपुतन्र, इसी लिये आप रघुकुल के घुरन्धर कहलाते हैं। 
५ राम--कोई हें ? अष्टाबक्र जी को लेजाकर विश्राम फराओ | 
आ०--[ बठ कर आर घूमकर ) अह्या ! यह तो कुमार छृक्ष्मण 
.. श्ारे हैं। ( जाता हैं ). 
( लक्ष्मण का प्रवेश ) 
छ०--महाराज की जय दो, उस चित्रकार ने, जैसे कि हमने कहा. 
था वेसे ही आप के चरित्र के चित्र उन दीवारोपर चिश्रित « 
किये हैं, उन्हें चछ कर देख छीजिये। 
राम-+( आपही ) उदास जानकी को प्रसन्‍त करना कुंवर खूब 
0 कौर रे 
जानते हूँ, (प्रगट ) अच्छा, तो बहू कहां तक बन गया है 
लू०--महारानी की अग्निशुद्धि तक । 
५ पे सर ५ । 
शेम---हैं. है, ऐसा मतःकही ! 
१ यह... २ प्रजा को प्रसन्ष रखना ३ झासस्‍्य ४ उससे उत्पचण 





है छ, अक पादिला। 


सा डफस फायर 
आति पुनीत१ सिया निज जन्म शवों, 
.. सिहि भरता पूनि पाथन॥ के कौ । 
सदिसके कहें अन्यपदा्थ सां, 
अजल, तीण्थ-तोय* विशुद्धता ॥११॥ 

है यज्ञभूमि से उत्पन्न हुई देवी! क्षपा कपना, यह तो जन्म 
अर का कलूंक तुम्दारे सिर हो चुका; तुम्हारी पवित्रता के 
विषय में मु्ते रत्ती भर भी संशय ने था, परन्तु+- 

कुल कीराति रूपए चहे अन जे, 
से सहीप प्रजा को करें सनभाषस । टँ 

बहिसों मम वैध कढ़े जो अजोग, 
मई तुद जोग अबे छो सतावत्त । 

नित पुष्प खुगन्थित को जग माहहि, 
सुमावद्धि सो सब सीस चढावल । । 





बन्रि के निरमोही न कोऊ जनों, 
लिन को दलि पाइनुके वर दावत ॥१४॥ 
खीता--आयेपुत्र, इन वातें। को जाने दीजिये, होना था सो |] 
होगया। आइये, अब आप के चित्र को देखे । | 
हु ( सब जाते ह ) ! 
हे स्थान राज-मंदिर, चित्रशाला । 
( राम छक्ष्मण झीता आते हैं ) े 
छा०--यही तो हैं. वित्र । ह |, 
सीवा-+( देख कर ) देखो जी, ये कौन हैं. जे ऊपर पास२ खड़े हुए | 
आयेपुतन्न की ग्राथना सी कर रहे हैं ! | 

















हे ३ पवित्र २ अक्ष | $ 








उत्तर शामयरित्र नाटक ) ० 
22020 कप सील 
७०--अहारानी, थे मंत्र सहित जम्भकाश हैं, ये भगवान कशाश्व 
मुनि से विश्वाम्रित्र जी का मिछे आर उन्हांन ताकुका के 
धध करने के समय से महाराज को देदिये है । 
शज-- प्यारी, इन दिव्यासों का प्रणाम करो । 
घेद, खिप्त रखा निमन, विधि। आदेक ऋषिपुम्त । 
किया! सहताधिक बरल ला, तप अतिकठिन अमम्| ॥ 
अपना हो ततन्न तेजपल, परम प्रमातित स्वश्छ। 
इस अखतनि के कप गे, तिन देख्यो प्रत्यझ्छ ॥ १० ॥ 
सासा--अच्छा, में इनकों प्रणाम करती हूं 
शमघ--अब से थे सबेशा तुम्हारी सन्‍्ताम को सवा में रहेगे। 
सीता---मुझ पर बड़ी कृपा हुई । 
ल०->यहू मिथिलापुरी का दृश्य है । 
सांघा--अद्ठा ! यह ता आयपुत्र का चिन्न कहा हुआ है। काकपक्षों २ 
से श्रांमुख-मंडछ की छवि आर भो अनोखी हो गई है, 
प्रफुर्ल नवल्ल लाछ कग्रल सा इयापत इसका सुख्द्र सुफुमार 
पुष्ठ शरार कपा शोमाभिराम है, वह देखो, पिताओं थे 
आदइचय के साथ, सइूज हो में शंकर का शरासन तोहते- 
बाले इन महाराज के सृदुल मंज़ुक स्वरूप को इकटक 
ना रह हैं । 
ल०--महारोनी, दखिय २ 
सम पिसु लिज्ञ प्रोहित शिपुन,सतानस्द फे संग । 
.  छजन वाशशादिकन का, पूजत सादित उम्ते ॥ १६ ॥. * 
5 राभ--यथ देखने योग्य है. | 


| १ अंज्ा २ जुश्फू ... 




















११ अंक पाहिछा। 


जज कप अक का 
जिय ने काहि एशुजनक को, कुछ सम्बन्ध पवित्र । 
करता घरता जाई सुमथ, आपुर्धि विश्वानित्र ॥ १७ ॥ 
सीता--और देखिये, ये चाएँ थाई सगुन स्रायत से मुण्डन करा- 
कर विवाह का कंकन बांधे उपद्ित हेँ-अह्ा ! ऐसा 
जान पड़ता है गानों हम छोग जनकपुर में बैठे हैं ओर 
यह बढ़ी सम्रय (बे रहा हे । । 
राम--सुमुझी | वबरतत सम्य यह, दोत वही परतीस । 
गौतम-देव-प्रदश १ जब तेरे पामि९ पुनीत ॥ 
कंकन-सूपित' ऊन मद्दा-उख्छव को अवतार । 
देन करते प्रफुछित फकिये। मे।की बारहियार ॥ शत 
#०“-दोखिये ये आप हैं,ये श्री आण्डवी हैं और थे बधू श्रतिकीति हैं । 
सीकषा--और यह्‌ दूसरी कीन हैं. ? 
छ०--( छब्जा से मुंखकएप कर आपड़ी आप ) सहारानी सीता 
अब जर्शिछ्षा को पूछ रही हैं, सो क्रित्ी बहाने यह बाल 
उड़ानी चाहिये। (प्रगठ) श्रीमती, देखने योग्य इधर दै, 
आइये, भगवान परथुराम जी के दशशन कीजिये। 
पीता-- (अंग से में पढ़कर)इन के देखने से तो भगत छूगता हू। 
सराम--ऋषि महाराज को नमस्कार हूं । 
ल०--भमहारानी, देखे।२, यह महाराज ने ऋष्षषि के धर्म. ......--- 
शम--(आँख से बजवे हुये) अजी, अभी तो बहुत देखने को पड़ा है, 
और ही कही से दिखलाओ । 





कल» कपल 2० ७-कपपउन कान बन, 








4 दिया हुआ २ दाथ 


























उत्तर रामच रित्र नाटक । १५ 
सीता-+सस्‍्वेह और आदर से देख कर) आयपुत्र, इस विनय बड़ ई 
सेही आपकी शोभा है ।., 
क०--लीजिये, हम सब अयोध्या में आ पहुँचे । 
राप्र--(आंसू भर कर) हा | मुझ्े स्मरण है, भकीभाति स्मरण है। 
व्यादे जब सब भाई, अछत१ तात सुखग्रद घरन । 
माइति डुलारति भाई, कहां हमारे ते दिघस ॥ १९ ॥ 


और तभी की ये जानकी हैं. । हे 
छिट्कों जिह गोल कपोलसि पे, 
बिश्वर्री अलके झलक घुंधरारी । ! 


5 पु हू 
रद कुम्दकर्ल( सम वारारसी वेसरकी, ..... 
भेरि घरें हा छवि प्यारी । कल 
खुदि देह सुभाइ-विलास भरी, 
शाशि की खरी जीति छई उजियारी। 
विज छोल कलोलनि डोलमि सा 
« मममायनु भोव बढ़ाचनहारी ॥ 
ल०---और देखे, यह मन्धरा है | 
राम--(बिता उत्तर दिये और दूघरी जगह दिखा कर) प्यारी बेदेह, 
शृक्वेरपुर में वही, यह खिरनी को श्रृष्छध । 
प्रिय निषादपति सें! यहीं, भये। समाग मे अडछ ४२१॥ 
रू०--(इँस फर आपही आप) देखा, महाराज ने मशली मात! का 
"6 चृत्तान्त सब छोड़ दिया  « ५ 
खीता--देखिये, यहां हम लोगों की जटायें बांधी जा रही ६ । 
छ०-०राजपाद वे निज सुत्नि, त्यागि जगत जंजाल । 
बुद्ध समर्य बत को गये, सूरज दंख-भुआरू*॥ 
यही अमल आरण्य ६ म्रत, पावन पुण्य संमाज । 
: बाल काल दी में घन्‍्यो, तुमते श्री महाराज ॥शशा 


$ उपस्थित, दांत, रेछोटो, अच्याठु, ध्राजा, ६वानप्रह॒ध 








!) रे आक पाहिछा। 
सकऋख का कऋस्‍्क, 
सीता-ये विश्व की बन्दना योग्य पुण्यसालिल्य भागीरथी यह रही हैं। 
राम-(चित्र देख कर) माता भागीरथी, आप रघुकुछ की छुछ देवी 
कक ५ ५ 
हो, मैं प्रणाम करता हूं -- 
खोजत सगर खुत बजश्च-हय १ 
हे मद्दि भेदि, पातालदि गये । 
का : _ मुनि कपिल-कोप करार सो, 
हे ऊरि छारि सब छिन में भये। 
] ५. अति कठिन तप तपि तब भगी रथ, 
सालूलर अधहर३ छाइ के | 
उद्धार कियो पुरखतान को 
भगधति ।दया तुब पाइके ॥४१॥ 
सो, हैं जननी, आप, अरुन्धतों के समान बधू स्ौता पर 
सदा स्नेहमयी दृष्टि रखना |... | 
छ०---पह वही श्यामबद है जो भारदाज के बतढायें चित्रकूट 
हक 0 में 
हे / के सागे में कालिन्दी तट पर मिलता था | 
हक सीट >-आयपुन्र, क्या इस प्रदेश का भी आप को स्मरण है. ? 
5 राम--भछा, यह कैसे विस्मरण हो सकता है ! 
अब मारग के भ्रम व्यापन सो, सिथलाई के आछूस भोई गई । 
॒ मिखिली मुर्क्षाई सुनालिनि४ सी, बलछीन पसीनसु-मोद गई । 
50१६ रत ५. 
/: कछु मेरे तबे परिश्म्भन* सो, खुठि-अग-हराहरि३६ खोइ गई । 
* खुख मानि प्रिया(यहेँ बाही घंरी,हियरा। छूगि मेरे तू सोइ गई॥२७ 
रू०--अब यहां से विन्ध्याचछ के बन का आरम्भ हुआ है, वह्‌ 
देखिये बिशाध के संग आपका संग्राम हो रहा है । 





... १ अश्वमेथ सज्ञ का घोवा, रजल, श्पापनाशक,,४कमल की डंडी, 
.. ४ आलिंगन, ६ थकावट [ 








इशर शमचरित्र नाटक । १्क 


५७५७७ 200 40" दी 73 कह 
सांता--इसे रहने दीजिये, यह वेखिंय, पूप से बचने के छिये 
आयेपुत्र वाढ़ के पत्तों का छाता छगाये हम छोरों के 
साथ दक्षिणारण्य से प्रवेश कर रहे हैं | 
शम्ष--गिरि-निरपश्यी-वीर एह, वही तपेयग पुंअ । 
यतियु-आसरय ढंग जहां, ठौर हर दम-छुज ॥ 
आतिथेय। अति शांति प्रिय, विवख्तत यह गृदसुथ । 
खाय मुठी भर भाव जो, नित शख्तत चित स्वस्थ ॥ श्ष। 
ला०->-पेसिये, जनस्थान के बीचोंबीय सघत प्रुम कुंजी के कारण 
संतत झीतढ श्यामल अरण्य से घिरा हुआ जार गोदायरी 
की कछकछ ध्यनि से अतिध्यनित गुफा बाला यह 
प्रसरवणाचल् है, बरसे हुए ग्रादक-दछ की शोभा से 
इसकी घनश्यामवा और भी बढ गई है । 
राम--छुछति शुततु ! उन दिनतु की, तिध्ति गिरि पे सोग्रिन् २। 
किये दोड हम शुद्ति क्षक्ष, सेया विश विखिश ॥ 
सुरति३ सरख तटनी तहां, भोदाबरे की है न? 
ख़रति कहे (तिह निकट फो, नित विधरम सुखदेय॥२६॥ 
संश्लर्ग अति छवि हम मिंलाये, शुष् फेल कपोछ को। 
इढ़ पुलककि आलिगरम किये, झुलगद्षि बच झुज लोजसों॥ 
फेछु भन्द घानी सन विगतऋष, काहत तोस भाभिनी । 
- गये यीति.चारदु पहर, ये गा आल आती आविवीफ र्क 
. ०---सह पंचवी में सूपणसा है । 


लिन नल डनननतननननन न न्‍ने-+ ७५»५७७०५०५०५५५०,५७. जि 


हे ॥-थत्तिथि -सत्कार करने बाला, २ बद्यण, १ याद, »दाजि |; 





३ है 











श्ष५ आक पाहिल्‍ा) 


बज ०ज अंक 
सीवा--हा ! आयेपुत्र! घस यही तक आपके वंशेन होंगे !! 
शम--प्यारी ! पियोग से इतना क्यें। डरती दो, यह तो चित्र दे। 
सीता--कछुछ भी दो, दुर्जन से ढुख तो होता ही है । 
शम--हाय ! जनस्यान की बात तो. ऐसी जान पढ़ती है मानों 
अभी हो रही हो । 
लग्-एवि कमक छलसूग राउपर्डि, जो कछु क्यो दहऊ 
भार कप्के प्रतिकार। ताकी, दाय | तऊ सारक्तर मज॥। 
आअरू सीय दित तुम विश्वल ऋच्वृनर३, जो बिज्ञनव बच में क्ियी। 
,. सुभिवादि को पासानहू* सेबत फटत बज्झुर द्वियो |! ॥६८॥ 
सीता---( आंसू भर कर.) हा ! देव रघुकुल-आमन्दकन्द्‌ | इतना 
दुल्ल आपको मेरे ही लिये झेलना पद्ा था !! 


५३ 


छ०--( साम्त्यना देने के अभिप्राय से देख कर) आये ! यह क्या है ९ 


लुच नयम सन टपकत टपठप यद्द छगी अद्युअब प्री ! 
घिखरी खरी झ्ुअ पे परी असु क्ुद्धि मोतिम की छूरी ! 
शेकतल यवद्‌पि बल सो विरद की वेदना उर सतउ मे । 


जथअधर नाला-पुट कैपदि अवशुयतन सो जानी पंदे ॥९९॥ 


शम--छाल ! 
तबती सिया-विरहामिनी६ विकयल कैसी हू रही ५ 
पे बेर आपने केस के (हित राकल: भें सहजहिं सही । 
अव जित्र देखन स्ते वद्दी पुनिारि बठी भभकाए में; 
पिप-मंरम-घायज समान पीडछ (देति डर जउपजाए के ॥३8०॥४ 


उरकपायपात:एक 3 पाह ७-0 बम०॥८ वध अजकउ कक 


4 बरचा, ३ छेदता है, ३ रोना, ४ निम्न, ४ पत्था, ६ सीता के 
विस्द की अग्मि, ७ जखूस । 
























उसर रामचाीरित्ञ नाटक । श्र 


शक फ्रपास्ए धा्छऊासक काका ५० कप पाक 
सीता--हा घिक्‌ २! उद्देग के विपु हो जाने के कारण सुझे 
ऐसा सूझ पड़ता है माने आयेपुत्र से फिर सेरा 
वियोग है! गया हो । ह 
रू०---( आपही आप ) अरुछा तो'इनका यान और कही छेजांय । 
( चित्र देख कर प्रगट )उन्बन्तर समकाढीन अतिप्रार्व न 
अपमे पूज्य गुद्धराज जटायु के विक्रममय चरित्र का 
उदाहरण स्वरूप यह चित्र देखिये | 
सीता--हा तात ! अपूब पराकाष्ठा को पहुँचा हुआ आपका 
अपत्यस्नेह सेराहमीय है । 
राम हा तात ! काश्यप ! पक्षिराज ! पुण्यती्थ-स्वरूप ! आप 
के समान साधु महात्मा फिर कहां मिलेंगे । 
ल०->यह जनस्थान के पश्चिम सें कवंध दासव के रहने का स्थान - 
सिंत्रकुंजबन साम दण्डकारण्य का भाग हे-+«यह॑ ऋष्य- 
मूकपथत पर मतगगुनि का आश्रम है, यह अवगानाम सिद्ष- 
! सिंवरी और यह बही पम्पा नाम का सरोवर है।। 
सीता--भरे ! यहां वो आयेपुत्र क्रोष और शोक से अंधीर 
होकर मेरे लिये उम्मुक्त-फण्ठ से रोये थे । 
शम--देवी ! यह बड़ा ही रमणीय सर है । 
. >यहिं मल्िकज़ाति के हंस महा मदु बोछत जोबन के भव छाये। 
_निज्ञ पंख सो दीप सूनालनु के सितर्क जे) मनेदर मंजु कँपाये ॥ 
कहछुजसे ढरे ओ नवीन भरे असखुआन के बीच मे ओखर पाये । 
हेस्‍्ये। जबे जब ता पल में लगे उत्पंछनीछ २ किथों लूद्रछाये ३१४ 
3 सफेद कमल २ बोले कमल आ 











श्छ ह हु अक पहिछा | 


छ०--ये मदाराज हनूमान जी हैं। ' 
सीता--बहुत दिनों के शोक॑घागर में डूबे हुए छोगों का उद्धार 
कर अत्यन्त उपकार शीकछ निस्संदेह ये सहाभाग मरुतनंदन हैं 
शम--अजमि शन रंजन ब्रिपुल, महाबाहु घलूधान। 
अग अरू हम जिनके ऋनी, ते यह थी हसुभान ॥४»े२॥। 
. इस पवत का क्‍या नाम हैं जिसके छुप्तुमित 
कद्स्बों पर वेठे मयूर नृत्य कर रहे हैं; ओर जहां वृक्ष के 
नीचे, मूर्छित दशा में फीकी कान्ति वाले आयेपुत्न, जिन 
का केवल प्रभाव-सौन्दय्ये शेष रह गया है और जिन्हें 
रोते हुए तुम सम्दारू रहे हो, दर्शाये गये हैं । 





रू००-अरजुन पहुप सुगन्धित गिरि सो साल्यबान जिहिनासा । 
जासु सिखर आश्रयित १ घन घन-इयाम हृद्य अभिरामा ॥ 


राम--विरसों विस्मी तात ! कद्ोजनि, खुनन देत बलनाहीं। 
लभत भनहु सिय-विरद्-बेद्या सारूति पुनि उस्माही॥४श॥ 
कछ०->यहां से आगे स्वयं आर्य के ओर कापिराक्षसों के असंख्य 
है का हद 
अदूजुत कारये क्रम पूवेक दिखये गये हैं। किन्तु जान पड़ता 
पे हे चब निवेद डे 
है कि मद्दारानी थकगई हूँ, इस कारण निवेदन है कि आप 
कुछ विश्राम, कर लीजिये | 
खीवा---आर्यपुत्र | इस वित्रवशन से मुझ गर्भिणी की एक इच्छा 
हुई है कहिये तो कहूँ । 


वरीलन++- 





"अननमनलपलन नीति नननक तन ५९ सन नाना पििभनी लिन न न भिनिभा हर 


१ हहूँर हुआ 








उत्तर रामचरित्र नाटक । * १८ 


जज जककज जज के आज फीड फ के 

राभ--अवश्य कहो | 

खीता--मेरे मन में आती है कि एक बार फिर उन सथन सुंदर 
बनों में बिहार करू, और भगवती भागीरणी के पावित्र 
निर्मे शीतल गम्भीर नीर में खूब-जी भर कर गोते छगाऊ। 

सम--समैया छक्ष्मण ! 

-->महाराज ! 

राम--वेखो अभी तो गुरुजनों की आज्ञा मिली है, कि गर्भिणी 
की जो इच्छा हो, पूण कर बैना सो तुम जाकर एक 
उत्तम रथ ले आओ जिस में इन्हें हाठ न छगे । 


, स्लीता--महाराज ! आपको भी साथ चककना पड़ेगा । 
राम--है कठोर हृदयवाली भला यही क्या तुम्हारे कहनेकी वातई 
खीता--बस, ऐसी ही बातों से आप मुझे बहुत प्रिय हैं.। 
छ०-“जो महाराज की आज्ञा | 
(जाता दें ) 

रास>>यारी ! आओ इंस खिड़की के पास विश्वाम करकऊें ! 
सीत[>अच्छा मे भी घूमते २ थक गई हैँ आर इस कारण गुझ्ल 

भी नीदसी आ रही है । 
शाम--ते आओ मेरे सद्दारे से सोजाओ। ) 
चहु राछस चित्र बिकोकन सो, भयभीत कछू कर कम्पन पाई। 
शमसीकर मंजुचलीकरर के कनिकान३ सूँ। जासु बढ़ी सचिराई। 
अल इंन्दु भयूख “विद्युफिवित सीतछ चन्द्रमनीनु को हार खुहाई। 


पसीना ३ वश में करने बाला किरण 











१९ अक पाहिछा'। 
( पास बेठकर आनन्द से ) 
जस ज़स परसत अंग तुब, सूझ न॑ परत विज्ार । 
भोहः रूपेदबो, अटपदों, उपंजव भनोविकार ॥ 
सुख है. अथवा दुःख सो, निहचे३ ब्रेठाति माहि। 
भव, प्रयोधर निद्रा कि वो, बिप छायों तन साहि ॥ 
दारि कब॒हु अ्म भेवर यह, चेतहिं बेत झामाय । 
झर कबहू करि ताहि धिर, देत प्रभोद ऊगाय ॥ 
अहनत करण निज २ विषय, इन्द्रिंय गम अ्रलमर्थ। 
अद्युत गूढ रहस्य जे, समुझि परत महि अध ॥३०॥ 


. सीता--| हंस कर ) आपका स्ेदा अनन्य एकरस ग्रेम मुझ 
पर रहा है इससे बढ़कर और क्‍या कहना चाहिये । 
शाम-सींबि सनेह के जीवन१सेंकरे सूखत दीय प्रसून खुखारी । 
इस्द्रिनकां वित तृसि-सुधा, बसुधातरपे बरसाबत भारी । 
एविक ब्रेन विनीत तथे, दुखमोचन अश्वुजकोज्वनथारी 
ओवनिए्की सुख दृयम ज्यों, जग त्थी भव देत रसायन प्यारी ६६॥ 
सीता--दे श्रियम्बद | अब में सो$गी ( सोने के छिये इधर उधर 
स्थान ढूढ़ती हैं ) 
दाभ--अजी तुम क्‍या हूंढ़ती दी--- 
पकसो व्याहधरी सो सदा बन गेहसे भेद निधाहल दंगे । 
बालपने और यौवन में पुनि तोहि समोद छुआवनबारी ॥ 
जँहि रूख्यो सपनेहु महीं अपने बस मे फबहे परनारी | 
रामकी वाददी भुजाकेी शिराहने। लेउ छगाब हु प्राभापियारी॥ १७॥ 








१ मिश्चय ३ जागृत अवस्था ३ जल ४ कान 


































स्तर रामथरित्र नाटक । २० 


अष्फ्ारकृप्श्चफफाध्स्‍ारफ्पलाछ फाताच पा पा. 
सीता--( नीद का नाख्य करती हुई ) ऐसे ही है, आययपुच्र ! 
ठीक ऐसे ही हे । 
रा०-क्या ग्रियम्तदा गाद में सोगई ?.( स्नेह से देखकर ) 
शूह्द की याहि गृहलाख्छिमी पूरन सुखमा-साज । 
अमृत सराई खुभग यदि इन नयनन के काज ॥ 
तन परसत' ऐसी छगे अगु खब्दूनरसधार। 
यहि भुज सीतल मूदुल गरू मामहु मोतिन हार॥ 
कहछू न जाके छगत अस जहां न खुख-संज्ञोग । 
किन्तु दुसह बुखकों भरथो केचल यासु वियोग ॥टा 


(अतिहारी का प्रवेश ) 

प्र०--उपस्थित है मध्यराज । 

श०---अरे कौन ? 

प्र०--दुर्भुख, आपका गुप्तचर । 

रा०--( आपही आप ) हुरुख ते! रतवास फा सेवक है उसे तो 
हमले नगर के छोगो का. भद छेत्े भेजा था (अ्गट) अच्छा 
आते दो । 


(दुमुख का अवेश ) 

3०--( आपदी आप ) हाय महारानी सीता के विषय में ऐसे 

४ जनापवाद को जिसे सपने में भी विधारने से पाप छगता 
है, भगवान रामचनद्र से कैसे कहूंगा | बिना कहें बनती 
भी नहीं, क्‍या कह मुझ अभागे का हो कोस ही यई है! 


ही 


ः 


२१ अक पहिछा | 


खी०--(स्वप्तावस्था में विछाप सा कंरंती हुई) द्वाय प्यारे आयैपुत्र 

कहां हो ? 
न्‍ राम--णही चित्र देखने ले जो उत्कप्ठा हुई उसे बढ़ाने वाढी 
। मेरी ही विरह भावना सपने में.भी प्यारी को चैन नहीं 
;क्‍ छेने देती । (स्नेह से सीता के शपर पर हाथ फेस्त हुए ) 


| हु सुख दुखमे नित एक, हुंद्य की प्रिय बिशाम१ थलू । 
की सब विधि सा अनुकूछ, बिसद्‌र लच्छन मय आविच्लत । 
जआसु सरसता सके म धरि, कबई जरठाई३ । 
ज्योज्यों बादूत सघन, सघन + सुत्द्र सुखदाई । 
जो क्षयसर पे सेकोस ताझे परनत६ इढ अनुराग खत। 
अगर दुशरूम सखझान प्रेम अस बड़भागोी कोझ छद्ठत॥३०॥ 
दु०-(आओग बढ़ कर) भहाराज की जय हो | 
राम>«-कही क्या समाचार छाये! | * 
कु०--सथ नगर बासा आपकी बढ़ाई करते हैं. ओर कहते हें कि 
हमछोग इनके सुखद सुराज्य में बड़े महाराज दशरथ को 
भी भूछगये । 
शम--यह तो बढ़ाई हुई, दोष भी तो कुछ कहो जिससे उसके 
हां दूर करने का उपाय किया जाय । 
| 3ु०--( आंसू भरके ) सुनिये मद्दाराज ( कान में कहता है ) 
रा०“-हाय ! यह कैसा असह्य बचत वजाधात' है !! 
( मूर्ठित दोते हैँ ) 











है 





न 2 रे दर 
4 -विश्राम्न २ विशुद्ध २ बुढ़ापा ४ बादल को भात » घना ६ भाप्तहोना 








उत्तर रामचरित्रमाटके | श्श्ा 


सत्वरकक पे फो फाध्य आर का छा पक फाफ 

दु०---धीरज घरो महाराज धीरजधरो । 

राम--( ठंडी सांस भरके )हाय, 
हुए सिय पर घर बास को, केसे बुरों चबाज । 
शान्त कियो राखि राचि अतुछू,अद्शुत ताखु उपाय॥ 
अब सो वही कुमाग बस, पुनि पुनि आगत दोर । 
कूकर) काथन जहर सम, फालि गये। सब ठोर छव्पा 


हाय में अभागा अब कया करूं ( बिचार कर शोक के साथ ) 
लाकाशधन ९ घर्म, सब प्रकार सज्ञननु की । 
सो पितु पास्ये। पे, निज प्रामनि अरू मोहि ताजे ४१॥ 
उसे में केसे दूषित करसकता हं-असी समवान वशिष्र जी 
की भी तो यही आज्ञा मिली है 


अग उतम रावि कुछ जूपति, सब बिधि परम पव्ित्न। 
तिभे कर अजुकरनीय ३ प्रिय, उज्जल साथु चरित्र |... 
सो तिद कुछ मो जनम सो, भयो मीन अपार) 
जग जि चछत चचाउ अस, सुहि अधघमारी घिकार ४२॥ 


हा देवी, यज्ञात्मजा, हा निज जन्म-रूप जनुगद से बसुन्धरा 
को पवित्र करनेवाली विदेहवंशर्नीन्दनी, हा पावक बशिप्ठ 
जोर अरून्धती हारा अशसित प्रशास्त पृण्यशालबती,हा 
पतिआण सीता, हु काठित महारण्य-यास की प्यारीसरनी, 
हा तात- प्रेमपालिता; हा अल्प, किन्तु अधघुर मंजु भाषिणी 
किस कारण मुम्हारे भाग्यने एसा पलटा खाया है, क्योंकि 
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१ कुत्ता * लाक रावा ३ मानने योग्य 





घश्३ अक पहिलछा।.: 


कक कगक चाकू प 5 
तुमही सा यह जगत होतु, सिय सवधिधि पावन । 

प॑ छुम्द्धरा चहु चरमया जम जन करत अपादन ॥ 

है तुमहीं सो छोग, पियारी सकलूसनाथा । 


किन्तु द्वाय तुम भोगडु दुख जनु निपट अनाथा ॥४शा , 


( दुमुंख से ) दुमुख तुम लक्ष्मण से जाकर कहो कि तुम्हारे 
नये महाराज राम की यह आश्ञा हें ( कान में कहते हैं ) 


डु०--फेवल दुजनी के कहने से यह आपने कया करना ठान ढिया है। 
इस से तो आप पर कछंक लगेगा। मद्दारानी अग्नि परीक्षा 
में भी विशुद्ध प्रमाणित होचुकी हैं, आर फिर आजकल तो 
उनके गर्भ में पवित्र रघुकु के सनन्‍्तान की स्थिति है, यह 
भी बिचार करना द्ोगा। 
रा०-अरे चुप, भला प्रजाके छोग दुजन किस तरह हो सकते हैं---- 
निरत १प्रजा-पिय भानुकुल, सब प्रकार खुखदाय । 
विधि बस अम संसर्ग सो, भयो कर्ूृकेत हाय ॥ 
कोरें कीसभु प भई, सिया-शुद्धि की रीसि। 
ः अरे अनोखी भांति सो, को करि है परतीति ॥४७॥ 
बस, तू जा चछाजा | 
डु०--हाय भहरानी ! 








“पक उस्टी -पन पे 





( गया ) 
श्य०--होय भें निष्ठुर कम करने वाला बढ़ा निदयी हूं । 





१ नरत्तर 
























अन्तर रामचरित्र नाटक । श्छ 
042) 4 “3 “408 कक: कै 4:04 40 है 

निज बारूपने सो सदा ही पली जनकादिक की हियगोद जगे । 
उर अन्तर जो कवहू न कश्यो सबभांति सो गोते समेह छई॥ 
अब देक दगा अपराध बिना सिह सीयकों, हाय' ये कैसी भई। 
जमशंज के आनन दैन चहों जतु मेना कसाई को सोपि द्‌ई ४५॥ 


तो फिर दवाय, जिसके छूने से भी पाप छगता है, ऐसा मे 
अधर्मी, देवी को छूकर भी क्‍यों दूषित करूं (सीता का सिर 
धीरे २ उठा कर अपना हाथ खींच के ) 
भोरी सिया मोहि छांडिदे में अति अथम चांडाछ हूँ । 
देख्यो न होगो अस कहूँ अर ना सुन्‍्यों होगो कहे । 
रूखि ऊपरी व्योहार मम, श्रीखण्ड 4 के शोखे परी । 
दुश्भाग बस विष विटपसो अबलछा बूथा छिपटी अरी ४६॥ : 
(उठकर ) हा! आज प्रथ्बी छोटगई्, राम के जीवन का 
प्रयोजन नष्ट हीगया, अब जगत सूना बजाड़ जंगल सा 
लगने लगा, यह संसार असार हू, शरीर सी अपने छिये 
बोझ हो गया हैं, कोई आश्रय भी तो नहीं गहा, 
किंकर्तव्य विमूद हूँ क्या करूं, कहां जाऊं, अथवा यों 
कहना चाहिये-- 
जगत में नित भोगन फ विधा, 
*' बस मिलल्‍यो यह जीवन रामकों। 
मरम भेदक प्रानमुसों जड़को , 
संकत ना कि बेघस चेतना२- ७७ ॥ 


जुन्दत २ जीव 































रण झअक पहिछा । 


खा भेर+ एक पाक फाउत। 
हा जननों अरुन्धती ! हा भअगवन बाशिष्ठ विश्वासित्र | हा 
पवित्रपाबक ! हा देवी वसुन्धरा | हा जनक ! हा पिता ! 
हा माता ! हा परमोपकारी छूकाधिपति विभीषण ! हा प्यारे 
सुहद सुप्रीव ! हा सोस्य दृलुझआन ! हां सखी प्रिजदा ! 
आज राम पापी ने तुम सबको धोखादिया ओर तुम्हारा 
सबका निरादर किया । हाय अग्न मुझे इनके सलाम लेने का 
भी आधिकार कहां है क्योंकि--- 
ये सघरिक्ष अनन्य, अगविदित हैं: धमिधम्य। 
को भें फतप्मश॒संस), हस-शसधयस-प्रलस । 
अब छेतु जो इन नाम, हायविधि पुनीत लकाम । 
जनु परसि तिनको अक, हा! हा। कैरी सकलेक! ७८॥ 
जिस में ने--- 
अपनो गिनिके दियरा सो ऊगी, मिरखसंक जो नींदने आइगही | - 
सुहुमुरतिंत समा शूदकी खुखमा सो सनी झुखदा दुलही ।. 
सपने में भयाकुछ गर्भवती, विन पूरे के भार सें। कांपिरदी । 
निरमोदी अरेसोह बजाहियो करि, राकृलकों वक्ति देन खद्दी ४९॥ 
( सीता के चरण अपने माथे पर रखके ) देवी, देवी, यह 
झन्तिमवार राम के शिर से आप के चरण कमों का 
स्पश है « ( रोते हैं ) 
( नेषथ्य में ) / 
[ दु्ाई है महाराज की दुष्टाई है. !!! | 
१ लिर्देया $ नाशक . रु 

























उत्तर रामचरित्र नाटक । श्द्‌ 


लक हक अर अप जकक 
श०--देखो तो यह्द क्‍या हू ? 
( फिर नेपथ्य में ) 
[ तपकियो जिमने अति दारुण, 
बजरखा। चैसुना तद रम्य भें । 
लघण-प्रासित२ ता ऋषि-पुँजको, 
सरन में रघुनन्द्न राखिये! ५० ॥-] 
रा००-अरे क्या अभीतक राक्षसों का त्रास बनाही है. ! अच्छा, 
तो अभी इस कुम्भानसी के पुत्र को नास करने के ढिये 
स्वनामधन्य शत्रध्त को भेज (कुछ चछकर आर फिर ठहर के) 
हवा देवी, तुम का कैसे अकेली छोड़े। भगवती भूतधात्री३! तुम 
“ अपनी प्यारी जानकी को देखती रहना तुम्ह सॉंपता हूं 
“जनक के रघुके घर ब॑ंख को, 
सतत जो सत मंगरूवायिनी । 
लहलडी लातिका जिद कीर्सिकी, 
तब खुता यह सोदइ वसुन्धरे ॥५१॥ 
(जात हैं ) 

5 ++ खीलता०--(सपने में) हाय प्यारे प्राणनाथ आप कहां ही [ ( झठ 
यु उठकर ) द्वाय २ घुरे स्वप्न से छछी जाकर दुख में 
मे आययपुन्र को पुकार रही हूं, हाय घिक्ार ! हाय 

,पिक्कार ! जो मुन्न अकेली को सोते छोड वह चलेगये। 
अऋछा देखाजायगा, फिर मिलने पर जो मे अपने बस 


की न शक मिल अल क 2 अमन कफ > अर मल सकल अ > नीज दफन 


4 ब्रज भाग ९ पवणश पुर उप दुधखत ३ पथ्वा 


श्छ 


अक पहिछा:) 
>फ अर जकक 
रही तो उन पर बिना कोप किये न रहूंगी। ओरे भाई 
कोई बाहर है ? ( दुसुंख का प्रवेश ) 
: बु०--देवी, कुमार लक्ष्मण ने कहला भेजा है कि रथ सम गया, 
पा ओऔीमती आकर उस पर विराजमान हो जाय । 





स्री०--अच्छा, में चछती हूं, पर चलने से गर्भभार कँँपेगा इस- । 
लिये रथ को धीरे २ चलाना । 

दु०--इधर से आइये, महारानी इधर से चालिये। 

सौ०-+... मेरों हाथ जोरि परनाम--- 
ऋषि मुनियनको, जे परकारज करत दया के घाम | 
भ्री रघुवेसमान्य-कुल-देवित्ु, जे ररछत अठजाम ॥ 
आर्यपुत्र-पदपद्मनि, जे मम सुख-सर्वस्ध ललाम । 
सब गुरुअन द्ित,जिन असीससेी पावचत सुख अभिराम ५२ 


(सथ जाति हैं ] | 






















अंक 
अथ बिध्कम्भक 
(नेपथ्य'में ) 
[तपालिनी जी आंपका स्वागत है !] 
( पथिक के भेष में तपास्विनी का ्षेश ) 
त०--.अहा, यह तो बनदेवी दें जो फल फूछ और पल्छवों का. 
अर्ध बनाकर मेरे ढिये छाई है । 
( बमदेथी का प्रवेश ) 
घ०--( अघ देकर ) ; 
भोगो यथा रावे या बनकों, सब दस मिले धनि भाग हमांशें। 
पुण्य धनेसु सो पावत हैं, जग पाचन सज्जन-संग-सहारो । 
छांद्वरि१ मंधबिरमाउर पियोजल वार, मुनीचु के जोग पियारो 
करनद फराइर३ पाइयेजू/काउ ओर कौ ना, सब भांति तिद्वारो ॥ १४ 


हे 
त०--अहा कया कहना है | 










# निज रुचि अनुसारा भोंगहु सारा ब॒न यह घनि सम भागे 
सज्जन सतसेगा धरम प्संगा मिक्त, सुकृति जो जागे 
तर छोँह सुद्दाबन मृहुजरू पावन, मुनिजन भोजन जोई 
कुछ वा कन्दा सब स्वच्छन्दा, बरतहु सिम गिनि सोई 
_: 3 बाद 8 5हरो ३ फलाहार 








श्ढ, अक दूसरा) 
शी 
बह घा प्रिय बूसि विने-मधुरी-बतियानिलों चार विचार दढाये 
पहचान अनिम्दित निश्चन॑ई, माति भगल मोबदमई मन मात्र । 
रस एक अगार पिछार रूसे, छल छिद्र बिना, ध्रयलाप मसाये | 
सज्ञन-पुण्य-चरिशत्र सदां चहु ओर विज बरसा बरसावे॥र 
( दोनों बैठती है ) 

च०---कृपा कर बतलाइये तो आप का शुभनाम क्‍या है। 
त०--मुझे छोग आत्रेयी कहते हैं । 


च०--आर्य झ्ात्रियी ! अच्छा तो फिर आपका आना कहां से 
हुआ और इस दण्डकारण्य में बिचरने से श्रीमती का क्‍या 
प्रयोजन है ? 


आा०--या बन में निवसत१ छुसग, अगस्तादि मुनि पुंझ । 
सुन्दर सुर सो नित करें, साम-गान की गुंज ॥ 
साम भान की शुुज शूजि, मंजुल मन मोहत । 
खत उपदेख असेस काजजो, सर्ग मंधि सोहत ॥ 
तिन सौ में वेदास्त पढ़न को पल धरि मर्ममें । 
चालमीकि ढिंग लो सिधाइ विवरति या दनमें ॥ ३२ ॥ 





+ ज्ञग जन मनमोहन सविनय सोहन साधु ब्रात्ति सुढ्धि बानी 
मति शुद्धि सयानी मंगछभानी विमछ समागम सानी 
नित आंख अगारी पीठ पिछारी सरस स्तरस सुखदाई 
अस सुभग सप्रीती सज्जन रीती अकपद विमछ सुहाई २ 


३ रहते हैं 














उत्तर रामचारित्र नाटक । न 


य०--अजी जब और ऋषी मुनी तो वेदका पारायण करने के 
डिये उन आ्राचीान अद्बाज्ञानी बास्मीकि जी की शिष्य रूप 
से सेवा करते हैं, फिर कहिये आप. के इतनी दूर आते का 

क्या कारण है ! 
आ०--बहां पढ़ने में बड़ा विन्न होताहै,इसालिये इतसी दूर आना पद! 
ब०--सो कैसे ! 
आ०>-वहां किसी देवीने मा का दूध छुटतेही अत्यत विचित्र 
शैशब अवस्था के दो बालक छाकर उन महात्मा के अपैण 


किये, जिसको देख ऋषियें। का ही नहीं बरस सम्पूणे 
अराचर सात्र का भन स्नेह से भुग्ध दोजाता है । 


घ०--आप उनका नाम जानती हैं ? 


आ०--घस देवीनि उनका नास 'कुशंछब” बतढछाया और साथही 
साथ धनका प्रभाव भी जतादिया था। 


_ आ०--कैसा प्रभाष ? 


:  आ०--शुप्त सेत्र सहित जृम्भकारत्र उनको जन्मही से सिद्ध हैं । 







_ शर०--यह तो घड़े आश्चथ की बात है !! 


- आ०--मगवान वाल्मीकि जी ने धाय का काम आप ओगीकार कर... 
« छने दोनें। को पाछा पोसा, और मुंडन सरकार फराके बड़ी 


यो 
४३१ अक दूसश | जा 


चरछापड पा का भा कारक 





शक 


सावधानी से उन्हें, तौनों वेद छोड़कर सब बिद्यर पढ़ादी। 
गा फिर गर्भ के ग्यारहतरें वर्ष छगते क्षत्रियोचित विधि से 
उन्हें: यज्ञोपवीत देकर शेप दीनों वेद भी पढ़ा दिये, उन 
हा की बुद्धि बड़ी तीव्र और धारणा शाक्ति अत्यन्तदी प्रवत्क 


हे थ् 
है उन्न के साथ भला हमारा किस प्रकार निवोह हे 
सकता है, क्योंकि-- 





वितरन शुरु इक सम करत, बुध१ भूरख को शासन । 
करते त, हरत न, कछुक तिन बोध शाक्ति परिसान ॥ 
किम्तु समय परिणाम के, अन्तर विषुल रुखात । 
रहंत मुंद के सूढ़ इक, अन्य खतुर बनिज्ञात ॥ 
जिभि दिनेस९ समभमावसों, नभ मेंकरत प्रकाल | 
पूरन धति थरू पर परत, तासु किश्न आभास ॥ 
भनि सेजुल समर्थ. सदा, विम्ब अद्दन के मांँदि । 
पै भारी के ढेल कई, बतिमय दीखत ना ॥४)) 


च०--बस यही विध्न था ? 
आ०--ओर भी है। 
 घ०--बह और क्या है ? 





आ०---एक दिन मध्यान्ह काल वह महर्षि महाराज नदी तमसा 
के तौर गये, वहां देखा कि परस्पर बिहार करते हुए ऋच 
पश्ठी के जोड़े में से एक को व्याथ ने मारढाका है, उसी 
समय अफस्मात्‌ ऋषि के मुख से, मीचे छिस्े आशय 








१ बुद्धिमान ३ सूर्य 





उत्तर रामथरित्र साटक । भरे 


ऋषारक पक आर प्छपछ चाचा रा ० ७ सच 
की स्पष्ट, दोषरहित पूवीपर सम्भन्धयुक्त मधुर अलुष्ठप्‌ 
छन्‍्द के रूप में वाग्देवी को प्रकाश हुआ । 
४ राति विछाख की चाह सो, मदमाती खान । 
फ्रीयंनि की जोडी फिरत, विद्दरत जो स्वच्छम्द ॥ 
हमि तिन से सो एक की, कियें। परम अपराध । 
जुग २ लो तेहि न मिलहि, कबहूँ बढाई व्याध! ॥५ 
च०---ओरे ! यह तो चेद से भी मिन्‍न गये छन्‍्द कासा आविष्कार है|! 


आ०--उसी समय भूतभावन पद्मयोशि भगवान चंतुरानन मे 
शब्द अर्मयप्रकाशघारी ऋषि को दशन देकर फहा “हे मुनि: 
गुंगव ! आप को शब्द ब्रह्म के स्परूप का भलीसांति आन 
होगया है, इस होतु अब कुछ रामचरित रचिये और 
अपनी दिव्य प्रतिभाकी प्रभा को निर्धिष्म फैछाते हुए. 
आदि कवि की उपाधि को साथक करिये। बस यह कह कर 
बह अन्तध्यान होगये। इस प्रकार भानव समाज में सब 
से पहले ही पहले श्री वारगीकि भुनि ने शब्दअद्माथीज से 
रामायण सरीके सरस इतिहास कल्पतर को पहछावित किय्रा । 
' घ--चलो बड़े हप की बात है. अब तो सारा संसार पंडित होजायगा। 
आ०--इन्हीं कांरणों से, जैसे कि मैने आपको बंतलाय, विश्वार 
ध्ययन में बढ़ा विध्त उपस्थित होता है । 
““छ०--दींक है, होता छोगा । 











% मानिषाद प्रापिश त्वमंगमः शाश्वतीः समाः- 
यत्‌ कोश  मिथुनादेकमबधीः काम मोहितस्‌ 





डे अक दूसरा । 


उसका रस कर 

आए०--हे कल्याणमयी, मैं अदीभांति विश्ञास फर चुकी, अब तो 
कृपा कर अगस्त जी के आश्रम का साग बता दीजिये। 

छ०-«यहां से पेंचवटी भें होकर, बस, गोदाबरीके किनारे हीं 
किनारे आप चढी जाईय । 





० आंसू भर कर ) क्‍या तपोषन यही है, क्‍या इसे ही 
न पंचबटी कहते हैं, क्या यही नदी गोदावरी है, क्‍या इसी 
_ पंवत का नाम प्रखवणाचछ है, क्या जनसश्थाल की चने» 
:... देंबी बासन्ती आप ही हैं ९ 





टः 





५ जा०““हा जी, हैं. तो सब वेही जसा कि आप कहती हैं । 
* छा ०---वेटी जानकी, 

० बेही तु फ्रिय बग्घु चुमादिक) ये झुखदाई । 
हद प्ररुंग-बस वरत कबहेूँ खरा मतथाई । 


यहपि मास अवशेषर माह तुच हाय पियारी । 
किन्तु इनाहि लाख छमत मनहूँ तुम मयन अगारी ॥ ६९ ॥ 


धा० -[ भय के साथ, आपही आप ) “ यदपि नाम अवशेष 
मात्र 8ु॒ हाय पियारी” इनमे क्यों कहा (प्रगट) आर्थे, बले- 
छाओ तो सीतादेवी पर ऐसी क्या विपत्ति पड़ी । 

आा०-“न्फेबेत विपासि ही नहीं पड़ी बियारी की करूंछ भी लगा 
६ छात्र मे कहती है. ) 


भिनन्‍ल्‍नललत+-++ तन चडडजडजडडसल नस मल->नमन>नभनत 3 ५ .+०2नस+ ५ न «नाथ ५५ ५०५००० ०० करपफण 


$ ऐड इत्यादि २ बाकी । 






















उत्तर रामचारित्र माठक । जछ 


"7 ऋपछरछ फा्च/फापन पा का सा ए जार, 





) तू 


बा०---हाय २ यह तो दारुण देव का बड़ा प्रकोप हुआ ( मूडित 
होती है) 

आ०--अजी धीरज धरो, धीरज घरो। 

या०--हा प्यारी सखी ! हा सोभाग्यधती ! क्‍या तेरे बाग में 
यददी बढ़ा था ! रामचंद्र ! रामचद्र | रहने दो जब सुख्धारें 
नाम छेने से क्‍या है |! आये आजेयी, जब- उन्हें बनें 
स्‍्याग कर लक्ष्मण जी लाट आये तब सीता पर कंस 
बीदी, कहिये यह भी आपको कुछ बिदित है 

आ०---नहीं, कुछ नहीं । 

बा०-“हाथ २ बशिष्ठ और अरुन्धती से शा्षेत औरए अधिकृत 
रघुकुछ में, बड़ी बूदी कोशिल्या आदि के जीते जी यह 
घोर अनथ किस प्रकार हुआ । 





3४० -“-तब बड़े बढ़े तो सब शेगी ऋषि के जाश्रेम् में गये हुए 
थे । अब जब कि बारह बे पीछे उनका यार सागाप्त होने 
पर सब के सब वहां से विदा हेनि छगे, तथ भगवती 
अरुन्धती ने कद्दा कि में वहू से सूनी अयोध्या में जहीं 
जाऊंगी और इसका कोशिैल्या माता मे भी आअनुभोदल 
किया। इस शजुरोध बश भगवान वशिए्ंन पुमीत बाकयों/ 
से सब को आख्वासन देकर कहा कि चछे सब बाटमीकि 
जी के तपोवन में चल कर वास करेंगे | 

बा ०---तो आजकल महाराज रास क्या कर रहे हैं | 

आ०-«उन्होंत एक अग्वभथ यज्ञ आरम्ध किया है 





'अक दूसरा] 


प#कंधाककाफा 0 
ला०-““हाय, से क्‍या दूसरा व्याह सी कर छिया 
आ५--अजी, ऐसा सत कहो, ऐसा मत कहो | 
बा०--ते फिर यज्ञ में उनकी सह्धर्मिणी कौन है ? 
आ०--सीता की स्वरणसयी मूर्चि बनाढछी है । 
था०---हाय ! बड़े खेद की बात है---, 

: छुछिशपसो हु कठोर अपार है; 
खुद प्रसूनहें सो जिमको हियो । 
अख अलोफिक जे जन जक्त रत 
सकते एाइ भला घतिन थाह को? ॥ ७ ॥ 
आ०--महं्षि बामदेव द्वारा आमिमंत्रित पवित्र अश्व भी छोड़ 
दिया गया है, और शारू बिधि के अनुसार उसके रक्षक: 
भी नियुक्त हो गये | कुमार लक्ष्मण के पुत्र दिव्याख-- 
कुशल चतुर चंन्द्रकेतु उस चतुरंगिनी सेवा के सेनापति. 
निवाचित हुए 
।«  झ्र०--+चछो बढ़े आनन्द की बातहै कि कुमार क्ष्मणके भी पुत्र है! 
बा०--इसी बीच में एक आह्यण अपने मरे हुए पुत्र को राजद्वार पर 
पटक छाती पी2२ कर [चिहछ/ने रूमा “हाय शब्याय हो 
हि गया ! हाय घोर अनर्थ हो गया! ” उसका पुकारता सुन 
55. 
कर क्रुणामय रामचन्द्र ने विचारा कि विना राजा के , 
अपराध किये प्रजामें अकाल अत्यु हो. नहीं सकती, इस 


4 बज. ३ संसार 


पु ; प्‌ 














अच्तर गागचरित्र नाटक यू 


आफ जज डक गज जल 

प्रकार अपने को दोषी ठहर ही रहे थे कि इतने ही में | 
आकाश-बाणी हुई--- 

शुद्ध एक दास्बुक तपत पुंथवी पै मारी । 

तिह् सिर छेदन जग विध्ारे, शाम | खरायी१ ! । | 

ताहि मारि अब शीघ्र दोक-सर्याद' रखाओं । हर । 

है द्विज बारूहि प्रानदान जग अजल नसाओ ॥८॥ * मा 


इपना सुतने ही तुरन्त खबग हाथ में छे, पुष्षक विभान ! 
पर चढ़, शुद्ध तपस्वी के खोजने के छिये महाराज ले तभी 
से, सारी दिशा विदिशाओं में भ्रमण करना आर» कर ५ 
दिया है) * 
_धा०-+अथासुख करके घूम पान करने बोछों शस्बूद नामक शुक्र" 
इसी जनस्थान में तप करता हे, इसालिये बहुत सम्भव॑ है 
के रामचन्द्र फिर कमी इस बन को सुशोगमित करें 
आ।०--हे कल्याणमयी, अब तो में जाना चाहती हूँ । 
बा०--अच्छा, अब दिन भी बहुत चढ़ जाया है। देखिये--- 
' जद घौसलाननि्कुज आइके कपोत-पुंज, 
खुटक-बढ़ेया थके कूंजन सुनावही |, | हर 
छांदहरिर में छाल झिनकी कुरेदि कीएमि३ को, पट 
चंचल निर्कारि खात संग द्रसावही । 
जबैधि खुजाबँ गज गंडथल पींडनबिशों, हे 
व्पकि घममीलेष जिन कुसुम झुद्दावही । 











॥ खर के रोज २ साथा. ३ कीड़े, ४ घूप से मरकाए हुए 











रै७ अक॑ दूसस | 


पैसे सार कूछद्रम१ फ़ूछ बरखाद मानो 
भोदावरी पूजि पूजि तासु शुन गाधद्दी ॥६॥ 
( इति द्विष्कम्मक ) | 
नल 59: 
स्थान देंडक बन] 

( पुष्पक विमान में बैठे हुए खडग हाथ में छिये श्रीयम का अवेश ) 
हे हस्त सूचे आज । द्विज् सिसुह्दि ज्यायय काज ४ 
अब यह क्रपान सब्द्ार | करू शूद्ध झुनि पै बार ॥ 

. अति दुसहयगर्भद्वि घारि | चित खिल्न जनक-कुमारिं ॥ 
सन छीन जिध्ि कछ नाई । तिधि विजन बन के सा ॥ 


जो तजत माहि सकुचाय | ता शाम को सू गात॥ 
वो मधि कठोर घशंस । कितसे दया को अस |! अश्ना 





(अहार करके ) अब तो निर्दंय हृदय राम के सहट्श कर्म 
हुआ और बाक्षण का पुत्र भी जी उठा । 
६ शम्बूक का दिव्य पुरुष के रूप में अवेश ) 
प्ि०्पु०--जय ही मंहांरज की जय हों-- 
जम-दंड इसों रछतरजों नित, दंड सिम मोना दये। | 
शे हक अ न्‍ पु +- 
अब जा उख्यों तासनाइाशु यह, चविपुल् सस बसव कया । 
शब्बूक तव पद नवत, भागत भाक्ते सव-भय-हारिनी | 
खत सोग भें यदि झृत्युड्ध मिख्िज्ञास, लोड नारिणी ॥१६॥ 





यू किनारे छू प९ु, £ रक्षा करते ६ 










बार रामचरित्र नाटक गे 


जजज जप जज कफ जप के 

शण०--दोनों बातें हमारे मन की हुई, अच्छा माई ! तुमने बड़ा तय 
किया है इसलिये--- 

ऊँ प्रत आदनेद' ललाम, 

जो पर्स पुण्य-सफ्पासि धाम, 

अस, ध्रव प्रकाश जहेँ दिव्य व्याप्त, 

बेराज लोक हो तोहि प्राप्त ॥१२॥ 

















क्ष०->-आपही के चरणार्पिन्द के असाद से यह महिमा प्राप्त हुई है, 
इस में तप का क्‍या फल हे | अथवा तप ही ने यह 
महदुपकार किया हो, क्योंकि--- 








अग्तायक भचायक पूज्य प्रभो, 
गरुदध्यज, शौरि, शरण्य विभो। 
पिय पावन सावन भक्तिथ्नी, 
जिन्न लागि करें मुनि खोज घनी । 
इंत सो हरि खोजत ओहि भये, 
अपुही संत योजन आइ गये। 
कहें शूद्र अधीन सलौन-गती। 
कहें. श्रीपति तीनईँ. लोकपती | 
अपनाइ के. जो मस शुद्धिकरी। 
तप की यह पुण्य-प्रखाद, हरी! 
नहिं तो तज्ि औध झुराज-महा । 
चेन दृषड़क में तव काज कहा ॥१३॥ 


: रा०ण्-क्या यह देडकबन है (चारों ओर देखकर ) हां ठीक--« 














है९, ' अंक दूसरा 
सचछएमफाकाप्छपफध 
धजल शप्य१-इ्थीमंक रसाकछ्ू, ' 
सूखो रूखों अति करार। ह हा 
कहुं झरता-छर-छर-विमाद 
जि करत दुसदिसि सखबाद । 
तिश्थु आश्रन्ष गिरि समेत, 
तश गर्भ-कानस*» निकेत ६ । | 
को पूरय-परिखियव लो आपन जोइ, । 
बीघत दंडक बन यंही सोइ ॥ १७ ॥ | 


2 5 


४४०--हां यह बही देडक वन हे जहां पूथे निधास करते हुए-- 







चोदह सहसख ए्मथीर, अति मीम राछूल घीर। । 
खर्दूपणादि कराल, तुमने हमे तिहकाछ ॥ १५ ॥ 
श१०--थों यह केबल देडक वन ही नहीं , जनस्थान का भी छुछ | 
साग इसमें मिल है ? . 
>औ शा०--हीक ऐसाही है | देखिय, दक्षिण को ओर आणी सात्र का 
हृदय बहलाने वाढी, मदोन्मत्त प्रचंड ब्याध्रादि वन जन्तुओं 
से भरो, यह सघन विन्ध्याटवी उसी जनस्थान पश्यन्‍्त 
चबलागइ ह्‌। 
| था अनश्यान-सीमा महान, 
; जाई साधन गहन वन विशमान। 
छः मिश्शब्द शाम्ति भय. कहूँ अशखड, 
चम-जम्तु भाद सो कह प्रयंड। 





१ हराभरा १ शब्द ३ तालाब ४ मदा ५ जंगल का भीतरी भाग ६ धर। 





"6 8१ ओक दूसरा । 


मु ऋष्सउशकफ चर ऋचफा पक 

के कमनीयथ कोमल कण्ठ सरीके हरे भरे पत अपलसी छहलही 
। छटा छिटका रहे हूं, जो सघन ,सीतरू इ्यामल वरुण तझआं 
की सुखद शोभा से सबत्न व्याप्त होरहा है, और व्याप्नादि 
जन्तुओं का उपद्रव न होने के कारण निर्भय विचरते हुए 
कुरंगो की क्रीडास्थकी बना है । 





याद वेतस१-बलरी पे खग ग्रेठि, 
कोल भरे सदु_ बोल खुनावे। 
तिनसों झरे - पुष्प-छुर्गान्धिततेत्य, 
बहू अति सीवल हो तल भाव । | 
फल पुंज पकेनि के काश्न, | 
इ्यामल मंजुछ जमबुर निकुज छूखाये । ः 
डन भे सकिके करि घोर धनी, |! 
प्रनानि के श्रेत समूह छुद्दाघे ॥ २० /॥ 
और-+- 
पूज खोहनि में दलरी छनि फो बासि, 
जाबन और मरोश जतावे । 
गिरि-गूज के संग उर्मग भरतवों, ः 
भयकारी धुनी घनघोीर सचाय । ! 
कह कुंजर सी ऊँदि कुन्द्सकी, 
कुचिली निञ गांडिन को इरखावे । 
तिनसों कई सीतल और कछाय २, 
खुद सख-गानयि चहुछितिछाव २१॥ 


त ३ शाम ३ कली 










































उत्तर रामचारित्र नाठक).... ४५ 
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शा०-( आंसू रोक कर ) अच्छा तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम 
बिसान पर बेठकर दिव्यछोक को सिधारो । 
शा०--श्री महाराज, में पुरातन बह्मह्ीनी भगवान अभस्तमुरग की 
प्रणाम करके आपके दिये, हुए अक्षयद्षोक को जाताहूँ। 
(जाता है ) 
शा०-नये बल सोई लख्यों पुनि आज, 
जहां सुख्सा वहुध्योस विताये। ; 
आतओ सीयके संशकरे, 
सुमिराजनि के सतसग खुहाये। 
नित्त फछाहर१ सात रहे, 
लिञजे घर्म के पाकम में चितलाये। 
तो खबे अग - शोग - विक्लासन 
के रस सो हम वंचित थाये ॥२२॥ 
ये गिशि खोई अहां भधुरी, 
मदमल सथूरनि की 'चुनि छाईं। 
या बस थे कसमीय झूगानि की, 
कौ फलोछानि डोछमि भाई। 
सह सरिश्ट० जरे ध्मी, 
जलबुदछन की भवनील निकाई। 
चरसुलमंजु लछतानि की थार, 
है सुभीली अहां सुख्मा सरसाई ॥ २३ 
और--- 


4' फला हार २ गदी के किमारे 





है... थक अक दूसरा! 

पे पा्चाफाप्फपफ्फाफ पल 
ओ देखने दृरिसों, छागत जेशु घममाल । 
भवृवणाथरू सोह यह,गोदापरी रखाल ॥ २४ 


या ऊँलीसी सिशिर पे, मृज्नराज को तात । 
रो वास धूल जाहि'लासि,अजहु जीय पुलकात 
आओ घुर यदि भीसे परणम१ की, कुटी खुद्दावम छाई । 
याख किये हमते राबिर, लछिम सीय सैग' आइ 0 
। छसत सघन इपामल विपिन,जहँ हरघावत जैग । 
कोौरे कलोल फलछरव करत,नाना शांति घिदंग ॥ 
फर भारनसों झालेरे, हरे छूछछ झुकि जाहि। 
झिकामिल्ाति शाँई सु विन,गेदाधीर अछमादिशण। 
ह। | थहू वही पंचवरटी है, यहीं अनेक दिम निवास ' 
फरने के कारण. थे प्रदेश हमारे विविध रठचछरद 
बिहारों के साक्षी हैं, यहीं ,कहीं |सिया की प्यारी 
सखी बनदेथी बासन्ती रहती है। हाय भुप्न पर यह (ः 
म जाने क्‍या असथे टूट पढ़ा, कुछ समझ नहीं पड़ता । ' 





कैथों जिए-सम्तापशर आधि सीम पिष-रस, 
फैलि खब तनभाहि रेम रोम छाये है। 
फैथों धाय कितएू ते शाब्य३ को शाकलछ४ बढ, 
बेगणों हृदय गा सुशक समायो है। 
४ क्चों कोड पूरित शरभ-धाय खाय चोट, ; 
__ तिराकि भयंक्षर विमाकि दाश्थायों है। 





१ पर्णा पसे २ पुराने.संतापसे उत्पन्न | ३४ बरणे की अनी | 

























उत्तर रामच रेत्र नाटक ४७ 
६0 फफरपछ पा परच2 चर) ६०३ चक दाच एज. 
होद न विश्वनशोक, घनीमूत फोझ दुख, 
करि जाने विफछ सो चेतह सुछायो है ॥ २४॥ 


तो भी में अपने पूव पुरिवेत स्थानों को देखे बिना नहीं 
जासकता । ( देखकर ) अब तो यहां की जबस्था में कुछ 
अन्वर हों गया है--- ; 
सोहत हो प्रथम जहां प॑ सरि-भोत भंजु, | 
ता जय विपुल पुलिम१ दरखायै हे! - 
विरलर ही प्रथम विधिन तहां घन्रो भयो, 
जहां घनी तहां अब विरल दिखावे है । 
बहु दिन पाछें विषणीत खिर्द वेखनशो, 
यह कोऊ भिक्ष बन शक जिय' आये है हे 
जद के तहां प किन्तु अंग अयल  देएि' हे 
सोई पंजचटी' विलवास ये इृढ़ावे है ॥ २७॥ 


दाय यह से छोर जाने की इच्छों रहते हुए भी पंचबदी 


का स्नेह मुझ्ते अपनी ओर वरबस स्रींचता है ( करण 
भरे स्व॒र मे ) द 


रू 


वितये बहु दिल यह सिथासंग, 

जन्ुु अपने ही धर सह अमेध। 
निततव, यहें की घरता चलाए, 

पयो हम दोजन सुख सिद्दाइ। 
अब हाय अगले प्रिया प्वीन 

अंते छुसद विरह सुसखों मलीम। 


अलिजललिलललिभिलज ललित निनननं ल्‍नननल्‍ल्‍जलन्‍न्‍लल न+ सनक न्‍ञ न जत++ 


$ रेत, बालू २ द तका ३ पंद्वाड़ । ५ 





.... ऑड अक दूसरा। 
फ शतक एड पर पक 9) द 

यह शाम पातकीव करे अवेद, 

देखादि' कल पंचबर्दी प्रदेश । 
जो छक्षत, हाय तो सिय-वियोग, 

डद्दीपत जियम ,शोक-्योग। 
घदि नाहें रेखत, तड असन्‍्तेषष, 

सिर छतब्लता को अदत देप। 
कारन, जो प्रिय को प्रियः महान, 

ताकी मित्र सरहियतु कश्म भानव) 
अब कैले हु नम कोऊझ बच्याउ, 

हाद्मा नह कछु सूझत उप्ाड !! २८ 








(-शम्बूक का प्रवेश ) 


शा०--जयहो, महाराज की जयहो, अगस्थ जीने मेरे भुख से । 
श्री महाराज का इस बन में शुभोगमन सुनकर कहला 8, 
भेजा है कि विमान से आपके उतरते ही संगछाचार की हि 
सामित्री सजाये, स्वागत करने के लिये आत्यन्त प्रेमेपृबक, 
छोंपामुद्रा और सब आश्रम ब'्सी शरेमान की बाद वेखरहे 
हैं, सो हमारा आदर स्वीकार कर सर्वो का सनेथ पूरा 
कीजिये, पुृष्पक्त विमान वहुत शीत्ष जाता हैं, अश्वमेघ 
के समय तक तो आप उससे अयोध्या पहुँच सकते हैं.। 





 श१०-नमहपिजी की आज्ञा सिर माथे । 
' है ०--तों पुष्पक को फिर इधर फेरिये । 
































) 


उतर शमचरिष्षनाटक। . छेद. 


तक आमपछ पाप पकय पाच+ सच पतच्छ पा खा. 


शरा०--भगवती पंचबटी ? बड़ों के आज्षान्पाछन करने की 
शीघ्ता में तुम्हारी यथोकित सेवा किये बिना जो जा रहाहू, 
उसे थोड़ी बेर के लिये क्षमा करना । 
श०--दोखिये, महाराज देखिये, यह चह्दी क्रोच गिरि है--- 
जहँ बांस-पुंज कुंज कलित कुटीर भाहिं, ! 
घोरत उलूक भीर, घोर घुधियाइ के । धु 
तास छुनि प्रति थुनि शुनि काककुछ सूक। | 
भयबस छेतमा उद्भान चाह धाइई के । 
इतउत डोलत, सु बोलत हैं. मोर, दिन, 
सर खुन, खरप द्रप विशराइ के । 
प्र पुरान श्रलेड तथ कोटर में, 
मारत स्वक्ुडछी सिकुरि घबराइ के ॥ २९ 
४ 





और-- 
जिन कुद्दरनि) गद गद मव्ति, मोदा्चारे की धार । 
शिक्षिर इयास, घन सजछसो, ते दक्षिशषनी पहार॥ 
करत कुछाहल दूरिसों, संखल सडय उर्ंग । 
एक दूसरी सती जहां, खाइ सपेझ तरंगा 
अति अगरध विछसत सालिल-छठा अदल अभिराम । 
सन सावन पादव परम ते सीरे-सकहुम घास ॥ १० 
(जाते हैं ) 


३ कब्द्रा 








[0 -॥ [४5 





| अथ विष्कम्भक | 
आ ( तमसा और मुरछा दो नदियों! का स्वीरूप में अवेश ) 
त०--सख्रि मुरछा, यहां कैसे फिर रही हो । 
आु०>«प्यार। तससा, भगवान अगस्त ऋष्पपि का! परत्ना लापाशुद्धग 
' से मुझे नदी-शिरोमाणे गोदाबरें के पास यह कहने 
पे भजा कि तुम जानता हो के जब स॒ दे भू साता स॑ 
हु आढग हुए हैं तब से- हा, 


कहत मे काऊ खुदद सो, दिया शाम भंभीर । 

ताखा दिन दिन बढ़ाति विन, भूदू लघन मन पीए ॥ 

यथा धातु पुटपाक से, कोउछ' जबे भ्रि जात। 

भीतर ही भीतर अरति, वाहिर कछु न लखात ॥९॥ 
इस छिये उन सरीकी प्राण प्यारी विदेद्द कुमारी पर महान, 
कष्ट पड़ने के सोच और उनके दुस्स ह अथाह वियोग-सन्ताप 
के कारण रामचन्द्र्‌ इन दिनों ऐसे दुर्बछ हो गये है. कि उनकी 
देख कर मेरा हृदय कांपता है । और फिर अब छौटते 





् समय वह पंचवटी में आवेंगे तो वे प्रदेश अबश्य उन के 
« शष्टि गोचर होंगे जो प्रिया प्रियतम दोनों के स्वर्छन्द विद्यार 

के साक्षी हैं। ऐसी दशा में शोक्क ओर श्लोस से स्वाभाविक 

| थीर बीर गम्भीर रामचन्द्रके मूखिंत होने की पद २ पर 








- उत्तर शमचरित्र माठके | रद 
२७ कक फ < पर ३७इ० पक्प+ ६ उउ सूप एज च्टा चाप चए. 
आशंका है इसलिये भगवती गोदावरी ! आपकी ४स समय 
अत्यन्त साथधान रखना होगा । 
जब राम खेद समेत हो।, 
चुनिरविकछ गंत खितहो । 
सब दब कमछ-प्रश्मिछ्कर) भरी, 
सरिलीकप्नु-लीतछर करी । 
सुदु सख्त पौस चलाइयो, 
छुडि उसे सेल फराइयो॥श] 
श०--्भगवती का विचार तो भमानुकूछ है किन्तु रामचन्द्र के 
मोह दूर करते का कारण तो पहले ही से विद्यमान है । 
 झ्ु०--सो शैसा। 

8 ०->सुनिये, जब लक्ष्मण घाशीके के तपोबन के पास मीता 
को त्याग कर चछे आये, तब बह प्रसव की बिपुछ वेदना 
से घबड़ा कर गंगा जी की घारा में कूदपड़ी । वही उनके दो 
पालक हुए, मिनन्‍्हूं अध्यन्त अनुग्रद' पूवक भगवती 
घंसुन्धरा भर भागीरथी रसातक को छेगयी। और मा का 
दूध छुटते ही देवी जान्हबी ने स्वयं दोनें। बालक मद्दार्प 
वाल्मीकि के अपेण कर दिये, । 

झुँ०- आश्यय से ) 

लिये सम जन की चिपतिह, अवरअजजनक खाये । 
-.  चालमीकि, भुवि, गंग से, करत जास हित आय ॥ 8 ॥ 


नमी 8०-72 वकेपू-नमनतापकथज 


“4 पराग़, २ नदी के बीर्दों से ठंडी को हु । 






































! छ५ अंद तीसरा | 
प्तऋफ्कफच्छ कानछए 


ल+->और अभी सरयू के मुखसे शबम्यूक बंध शत्तान्त सुनने के 

कारण रामचन्द्र के जनस्थान में आने की सम्भावना 

< सुनकर, स्लेहमयी छोपाशुद्रा के समान, ऐसे ही भय 
| ओर शकासे प्रेरित होकर भगवती भागीरथी सीता सम्रेत 
किसी गृह-कार्य के बहाने गोदावरी से मिलने आई हैं । 





झु०“>मगवती भागीरथी का विचार बहुत ठीक है, क्योंकि राज- 
धांनी में अनेक छोकोन्नति साथनों की सफलता के लिये 
सतत-कारये में सग्त रहने से रामचन्द्र का चित्त बहुछा रहता 
5 है। और अंब बिना किसी काम काज के उनका निरन्तर 
शेकाबस्था में पंचवटी आना महा अनथेकारी होगा, 
सो बदलाइये सीता देवी ऐसी दशा में शनका किस 

“अकार आख्ासम करेंगी । 





ल००-इसी किये तो श्री भागीरथी ने: सीता से कहां कि 7 बेटी 
यश्चास्मजा बेदेंदी, आज चिरंजीबव कुशछव की बारहबी 

बंध गांठ का दिन है; इस हेतु अपने पुरातन खशुर, राजार्ष, 

संसुबश के प्रवर्तक, पापनाशक सूये देव की पूजा लिज 

हाथों के चुंनेहुए अफुछित पुष्पों से करो। हमारे प्रभाव से 

पृथ्वी पर विचरते हुए तुमको बन की देधियां भी नहीं 

देख - सकेगी, मनुष्य की तो क्‍या सामर्थ है।!” थों 

_ आवश्यकतानुसार सीता उन का आश्वासन कर सकेगी 

और उन्होंने मुझ् से भी कहा है कि “तमसा, तुम झे 


























जच्तर रामचरित्र नाथक। प््ठ 


काष्एछाख फ साफकए पा ध्या पका फप्क 
सीता का अत्यन्त अनुराग है, इससे तुम इनकी सही 
हो कर रहना ।” सो जैसी मुझे आज्ञा मिली है उसी का 
पालन कर रही हूं । 
अु०्-नमैं भी यह दृत्तान्त भगवती छोपासुद्रा से निवेदन कर4दूं 
भेरी समझ में अब रामचंद्र भी आगये होंगे | 
केब>--औओर यह देखो गोदावरी-हृदय से निकछकर-- 
परी परी ओप१कपोलन की, तन में दुबराई बढ़ी अतिभारी | 
इकाए रूटे बिखरी अुख पे, उर सोचति मोातिर ठोचन 
रै३) अति दीसति आकुल सखोगसनी४*, करुणा रख की 
मूराति प्यारी। तनघारी वियोग-जिथा सी किची, बन 
आइ रही मिथलेशडुलारी ॥ ७.॥ 
आ०-क्या यह वही हैं । 











अति वीघे वाशइन ततप॑ बस सिय दिय कमल अकुलाइ । 
हाविबस बिलुनित ५ धुग्ध किसलय समगयो कुश्विलद। 
दुवरी परी तत पीयरी इमि; छार की छट्ठि घाम । 

 ज्िमि केतकीसुम-र्भगत सुंदु पखुरी अभिरंम ॥पा। 


( जाती हैं ) 


( इति विष्कम्भक ) 





( नेष॑थ्य में ) 
बढ़ा ही अनथ हुआ ! बड़ा ही' अनय हुआ !! ] 





५१ अंक तीसरा। 


(कूछ चुनते हुए करुणा और उत्कण्ठाके साथ सुनती हुए सीताकों प्रवेश) 
सी०--भेर ! ये बोछ वो मेरी प्यारी सहेकी बासब्ती का शा, 
लगता है । ह 
( फिर नेषथ्य में ). 
जी ज्ञानकी कर कलित कोमल शह्॒की परणानि सो । 
करभक१ पक्यो छद्वकात नि झुण्डात चंचल बर्जनें सो ६ 








सी(०-«- सुनकर ) सो उसका क्या छुआ. ?ै « 
( फिर नेषध्य में ) 
जिीड़त करिनि खेग कुलिल प्रमुदित परम सो सर मे रहो ४ 
तिह्ठि मत्त इक मातंग बलसन रूरे छरि मारम चह्मी ॥६॥] 


सी०५--( घबड़ाती हुई दो चार पद चछकर ) बचाओ झआयपुत्र ! 
भेरे उस बच्चे को बचाओ ( साधिकर घबराहट से 3 
हाय २ बेही बाते जिन के कहने का स्वभाव सा पड़ गया था! 
अब फिर पंचवर्दी को देखकर सहसा। मेरे मुख से निका+ 
खदी हैं । हा, जायेपुत्र ! 





(मूर्लित द्ोती दे. ) 
8०“-पघीरज धरो बेदी, धीरज धरे 
(लेपण्य में ) 
[ है विमानराज ! यहीं पर ठहर जाओ | है 











हे 


१३ हाथी का बच्चा 









उत्तर शमचाश्नरि नाटक ) फ्दे 


232 222/0 2:57. 

ज्ली०-- हृदय सैमाढ भय और उन्‍्माद से ) जल भेरे गरजेते 
हुए धाराधर की मधुर गम्भीर घुनि के सप्राण, थहूं सरस 
बाणी कहां से आई जिस 'के काने में पड़ते ही तुस्ल 
मुझ अभागिती में जात सी पढ़ राह है। 













त०--( स्मेह से आंसू भर कर ) 





' कितहु सो लट्ठि अध्कुट) भाद को, 
कबन हेव शिया 

: चकित सैचल औ उतय 

जि घ्वगी घंन की छुति भोरिणी ॥ ७ ॥ 















ली०--क्या कहा ? माता | यही कि स्फुट नहीं हैं, झुझे तो बोल 
पाशिचानने ये ऐसा झूम कि स्व आयेपुन्र ही बीछ रहे हैं। 

त०--सुना वो गया है कि इद्वाक वेशी राणा भी शगचम्दर 
जनस्थाम में शूद्‌ तपरबी को दंड देने की आये हुए हैं। 

छी०--घन्य २, महाराज अपने राजघसे मे टड बने हुए है 

(नेपथ्य में ) 

[ बझ्र हर झर झरना शर्त, जिद शुफामि लब कार । 
गोदावरि सारितद मिली, बए सोई मिगरिमालद्द ॥ 
प्रियां' संग वहुंतक् दिवस, वितये यही ठाम। 
हम सूण हु जहँ दे लगत, मेरे झुहद छलार ॥ ८ ॥) 













खी०--यह तो आयेपुत्र ही हैं ! हाथ, प्रभात समय के शादी 


(न सनलललननन+ जपन्‍ल- 3 पेराहि नीननकताक रिनन+ भजन कपनल+न कील न पान समितनलनन लक नल लय पक क जलन कुक चल्‍+म 


...॥ अध्पष्ट | 









ध््प् अंक तीसरा | 


; किले यश 
सण्डछ की आंति इन के मुख सण्डछ की कान्ति फीकी: 
के ञ पु हि 
पंड़गई है, बिरह से सूखकर शरीर कांटा होगया है, बस 
यास्मीय्य की झछक  मोत्र ही शेष बचरही है, इसी से 
पहचाने जासकते हैं । माता ! मुझे सम्दाललना, यह हृदय 
विदारक दृश्य अब नहीं देखा जाता !! 
( तमसा खरे लिपट कर सूर्कित होती ह ) 
क०-“( सीता को साधकर ) पैय्ये घरो बेटी, जैध्य परो--- 
3508 
' (नेपथ्य में ) 
[इस पंचबटी के देखने से-+- 
भीतर ही भीतर घुमडि, सोह-शुआं चेपोर । 
प्रथमद्दि दुख-ली यठन के, ब्यापत सकल खरीर॥ ५॥ 
हा प्यारी जानकी ! ] है 
स०- आप ही आप ) इडकी तो गंगाजी को भी आश्का थी। 
रूव०--( नेपध्य वाणी सुनकर ) हाय यह कया होगयो ! 
(फिर नेषथ्य में 3 
[हाथ मेरी दंढक वन की संगिनी, हाय प्यारी विदेद नन्दिनी !. ... | 
(मूछित होकर गिरने का सा शब्द होता है) 
सी०--हाय घिछ्कार है! घिकार है! मुझ अभागिनी का नाम छेते केते 
निज जीऊू सौरज) नये को बन्द कर आयपुत्र अपत 


जप अक / 


| कमल. 





+ 





















उत्तर रामचारित्र नाहका] पड 


अं भजक सेल के ज जज कर 

हो गये हैं, हाय एथ्वी पर अधीर होके केसी अशरणावस्था 

में पड़े हुए हैं, भगवती वमग्ा रक्षाकरों, रक्षाकरों, किसी 

तरह इन्हें: प्रण-दान दो | हि 

(चरणों पर गिरती है) 
त०--आए तुही कब्यानि जढठि, रामाद चेत कराज ! 

चुब प्रिय छुपरस१ करहिमे, तिन जीवन सदुपाय॥१०॥ 


सी०--चाहे जो कुछ हो, आप की आज्ञा का अवश्य पालन करूंगी। 
(शीघ्रता पूवेक जाती है) 
€ स्थान-*-जनस्थाने 2 
(साल्हाद सांस छेते तथ सजरू नयच् सीता से छाए 
जाते हुए राम पृथ्वी पर पड़े दिखाई पड़ते हैं, दमसा 
खड़ी है. ) 


सी०--- कुछ हमे से आपही आप) झुश तो ऐसा जान. पड़सा 
है कि त्रिलोक-साथ को फिर चेतः हो आया 


श००-(कुछ चत में आ कर आप ही भाप) जाहा, यह कया है! 
यह कब्पतरु पहुंवसदुरकी झुठिफियों रसघारः है। 
किम्पा खुधाकर फिरन निश्चुर्यों छुसव सुन्दर सार मे । 
संतप्त जीवन-विटप हित के सघन घसे बरपा अली | 
सरजीवनीरधो भूरि पद जातो खिली मो हिंये करी) ९१७५ 


श्वे 
ई 








ण्ण अक तींसरा। 


छलका क र>फशकपछ 
अधेसि पशसन यद वही कहुँ जआासु परिचय मैं रूझों । 
सरल, संजाविव, बिमोहन संजु जो यम को रहो । 
सन्ताप पूर्छा प्रब को थद्य सुरत ही विगलाइ के। 
आनन्द मय कछु और मोदाह देत तन उपजाह के ॥१५॥ 


[ 


खी०--( भय आर करुणा से कांपती हुई पीछे हटकर के ) अब 
मेरे छिये इतना ही बहुत है । ४ 

शा०---६ बैठकर ) क्‍या करुणामयी सीतादेवी ने मेरे ऊपर ,अनुअह 
किया है ? 
' श्ली०--( आप ही आप ) हाय २ तो क्या अब आयपुत्र मुझे ढूढेंगे ! 
शा०--सम्भव नहीं, तथापि मार्ूम तो ऐसा-ही होता है । 
स्वी०--भगवती तमसा, अब हमें यहां से दूर होजाना चाहिये, 
नहीं तो आज्ञा बिना सुझे अपने पास देख महाराज कोप करेंगे 

छ०--बैटी, भगवती भागीरथी के बरदास से तुम्हें बन देवियों भी 
नहीं देख सकती, फिर रामचंद्र जी देख छेंगे ऐसी झका 
क्यों करती हो । 

सी०--हा, यही वात है । 

शा०--हाय प्यारी जानकी प्राण बढछमा जानकी ! 

सी०--(प्रणय पूर्वक कीप करती हुई गद गद स्वर से आपही आप ) 
आयेपुत्न | आपका यह सब कोरा दिखावा है, आप 
करते और हैं ओर कहते और है ( आंसू भरकर ) अथवा 
हाथ! मुझ बज़मयी मन्द्सागिनी का नाम छेंले कर पुकारते 










उत्तर शामचरित्र नाटक । ञ६ 


00020 030 0 3 न] 
हुए आयपुन्न के संग, जिसका शुभ दर्शन जन्मान्तर में 
भी दुरूम था, ऐसी दशा में कब उचित है कि मे निर्देयता 
का बताव करूं इनका और मेरा हृदय तो एक ही है । 

श०--(चारों ओर निराशा के साथ देख कर) हाय यहां तो कोई 
नहीं है । 

सी०--भगवती तमसा, इन्होंने मुझ्ले अकारण पारियाग भी कर 

- दिया है, पर तो भी इन्हें इस प्रकार देखकर मेरी हृदया- 

वस्था कुछ और हो होरही है, जिसे में न जानती हूं और 
ने कह सकती हूं । 

स०->बेंटी, में इसे जानती हूँ--« 









नेज्न-पीतम-ओम-समागम की. नही आस, उदाक्ष भरी 
दुच्रिताई। अपराध विना निरवासित दे, तन छीन विशयोग+ 
प्रछीन सवाई । विस्द्ागि विधा सहि भाणी अगे; विधि 
ऐेखत भेदेन को अकुाई। सुति के दुख की घतियां पियकी, 
खरला जियकी छतियां भारिल॒ई ॥ १५३॥ 







श।०--देवी, खरलस सीतलक तो-कर-पर्सियो, 
अनु सदेह१ सनेह' प्रसनक्षता । 

अजहूँ मो मद-रंजम जो करे, 
फित गई पुनि तू द्विय-ह्ारिणों ॥ १७ ॥ 


_ सी०-- आप ही आप ) यदंपि निकारण अपने पारित्याग किये 



























पड ह अंक वीसरा। ' 


जाने का तीर हृदय में खरकता है, तथापि भ्राणमाथ के 

अगाध स्नेह भरे, आनन्द बरसाते हुऐ, ये वचन सुनकर 

में अपने जन्म को साँथिक समझती हूं । 
शा०--हाय, किन्तु प्रियतमा यद्ढा कहां से आई, यह तो केवल 

प्रियाविन्तन के निरतिशय अभ्यास से पद।हुए शाम के 

ग्रन का अम मात्र है । 

( नेपथ्य में ) 

[है बड़ा अनये हुआ ! हा बड़ा जन हुआ !! 

जो जानकी कर काछित *।'** (्‌ पूर्वार्ध, सुनाजाता हैं) ] 
श३--[करुणा और घत्कण्ठा से ) सो उसका कया हुआ ! 

( फिर लेषथ्य में ) ह 
[करीड़त कारिनि सैंग '**"*( बष्तराड सुमा जाताह )] 

सा ०--(आप ही आप) हाय,उसका बचानेवाछा फीनहै,किसे भेजू 
रा०---कहां है वह दुरात्मा कहां है, जो स्ववधू के संग क्रीड़ा करते 

हुए प्यारी के गज-शावक पर आक्रमण कंरता हैं । 

:( ऐसा कहकर उठखड़े द्वोते हैं ) 

( दूं॥श ओर से भयातुर बासन्ती का प्रवेश ) 
सा०-- आप ही आप ) क्या महाराज रघुनांथ जी आये ४ । 
स्ती०--( आप ही आप ) क्या मेरी प्यादी सेढी बासल्ती है,। . 
का०--अय हो महाराज की जय हो । 











उत्तर रामचरित्र नाटक पट 


इत्पाच+चछ फअरफपड एक सका उपज पाचत पता. 

शा०-न पहचान कर )-क्या प्रिया की सखी बासन्ती है । 

बा०-नमह्दाराज, शीघ्र चलिये जटाधुमिरि की शिखर से सीधे 
हाथ की ओर सीताती्थ कि आगे गोदावरी में प्ेंसकर 

' देवी जानकी के पुत्र की रक्षा कीजिये। 

सो०--( आप ही आप ) हाय, ताव जगायु, आज आप के बिना 
यह जनस्थान सूता सा छगता है । 

शा०- आप ही आप ) हाय, बासन्ती के ये वाक्य तो बड़े ही 
सम-सेदी हैं। 

बा०--इंधर आइये महाराज, इधर। 

खी०--भगवतती तमसा ! क्‍या सचमुच ही बनदेवियां भी भुझ्े 
नहीं देख सकती ? 

त०---अरी बेदी, मन्दाकिनी देवी का प्रताप सब देवताओं से बढ़ 
कर है, फिर तुम बार २ क्‍यों डरती हो ! 

सखी०--छी चलो हम भी पीछे २ चर्ले | 

( सब जाते हैं. ) 


[ स्थान--जनस्थान गोदावरी तट ॥ 


- (एक और से राम और बासंदी की तथा दूसरी ओर से सीता 
और तमसा का प्रवेश ) 


शा०-“ आते हुए) जगवती गोदाबरी | आपको नमस्कार दे । 
























जद अंक तीसरा) 
ध्कफछ फबुतमाकारत 


चा०--अपाई देती हूं महाराज, यह सुन कर प्रसन्न हाजिये कि 
आफ की जानकी देवी कृत पुत्र स्वचधू सहित जीत- गया । 

॥ र।०--निरंजीव, तुम्हारे विजय डी । 

स्ी०---( आप ही आप )झरे यह तो इतंना बड़ा हो गया ! 

2... शा०-- आप ही आप ) देवी, तुम बड़भागिती हो-- 

नव कंज कोमल कल्ित कालिकन १सम वृस्लन र२की कौर सौ। 

सुद्धि लवालि परलव लेतु जो तुध छलाति कानन छोश्सों । 

अब अवत वारनर गन विजेता नचलू मिस थ्रोवन्-छथों । 

अब तरुन-बैस-प्रमोदू-साजन पुत्र तुब प्यारी भयो ॥१५॥ 


सी ०“-+चिरंजीव रंहो बेटा, अपनी प्यारी हथिनी के साथ मिरंतर 
सुख भोगो । 
४ए०--देखो वासन्ती, बच्चे ने अपनी प्यारी के रिश्लाने में फेसी 
निपुणता आप्त की हैं । 
कौतक सा तोरिके सुनाल पुंज कौर नीके, 
करिनी के मुख भाद्दि मंजुल स्थयावे है। 
| ... फूले कल तिन सो सुवाशित तदाग-नीर, 
| | : बीस बीच कारिके कलूला, दौरि प्याथे दे । 
' ' लदकाई संड़ि खास अम्तुकनर विधुराइ, 
जैसी मन चादे यादि वैसी दी नहवाले है। 
सरल सुनाछ बारे मवे नाकिनी को पाव, 
शहिके संग्रम पुनि छत्तुरी लगाये हे ॥१५॥ 


१ कछ्की २ दांत ३ हाथी <४ छींडे 












































उत्तर रामचरित्र नाटक हि० 


२२६० काएि॥ ७३7५७ ध० काका कक आह सक एत 

सीौ०--भगबती तमसा, जब यह इससा बड़ा दो गया दैसोस 
जाने कुश छव कितने बड़े हुए होंगे । 

त०--जैसा यह 8 वे भी वैसे ही; होंगे । 

सी०--हा, ऐसी अभागिती हूँ कि में न केवछ आपथपुंत्र ही से 
किन्तु पुत्रों से भी अक़ग हूं । 

त०--भाग्य में ऐसा ही बदा थी। 

सी०--मैंने पुत्र जनके क्या किया जो छोटे २ बिलग कोमल, कान्ति- 
मय, स्वेव दप्तमात्ररक्ती द्वारा दींक्र कपोक वाछे, निरंतर: 
सथुर मनोहर मुसकराते हुए, काकपक्ष (जुस्फें) रखायें 
मेरे पुत्रों के युगल मुख कमठ का आयेपुत्त ने घच्छे. 
सुम्धत न फिया | 

स०-“भंगवान संब भरी करेंगे । 


स्तो०--सतबती तमसा, प्यारे पुत्रों का स्मरण करने से मेरे सुतर्सों 
में दूध भर आया है और उनके पिता के निकटबर्ती 


३ 


होने से में क्षणमात्र के छिये संरसारिणी हो गई हूँ । 
त०--इसमें क्या कहना है, सन्‍्तान तो स्नहतिशय की पराकाप्ा 
तथा माता बिता के परस्पर अन्त:ःकरण का बन्ध॑त है 


काट्दि सनेह अनुरूप, अये दम्पति द्विय पावन | 
जुरत एक शुन १ आए वह विसिसों मम सावेत । 





१ छोर 

























हि अंक तीसरा] 


चर ष्क पे १७ उतमछा का. 
चित अनाख मय प्रन्थि अदछ अश्ुप्म जो प्यारी । 
मंध्दून! कदियत सोइ सुसग खुन्द्र सुखकारी ॥१७॥ 
छा०-मरहाराज इधर भी देखिय-- 
बय जोवन जोर उमंग छयो, मिज शाचन में जिह उच्छच मारो! 
खालि बाल मनोहर चार ककोलत, छील नई नई पिन घारो 
फरि ऊँची सिखाए१ कदस्वपे सोहत, मानो मनीसु को मौर 
सैबारों । जब नाखिजुक्रे तव कृषक अछापत, छागे खिलीर ये 
खखीकीे पियारों ॥१८॥ 
स्ी०--(कौतुक से आंसू मर कर आप ही आप)बही है यह वही दे । 
ए[०--आलसन्द करो बेटा, आनन्द करो | 


खी०--(आंप ही आंप) ऐसा ही दो । 
शा०-सुअ ज्यों ज्यों अ्म्यो फिरकेयलु के, प्रिया मोह शलाव 
सिधाथों करी | कहन्नु भारि हरगंचल चचल सी, पुतरीथ 
अंबीन फिराये करी । कर पच्छव तारी वज्ञायों कर; 
हंसि तोदि समोद्‌ नवायो करी। खुत आज छणाई पस्थों 
जबसोी, अबलों सुधि तेरी सतायो करी ॥ २०॥ 


झा पक्षियों को भी बढ़ी पहचाने रहती दै-- 


विरधा ६ थह जीप ४ को मौकों छसे, 
चहूं. सार प्रसन ककूकन  छागो। 
पी दाथ छगायथ, जिया .ने उछादू सो, 
है जल याहि. खनेह बढ़ायो । 













/नपनिननान गन न लिन नाना 


क चोटी. ९ मोर ३ पे ४ कॉल 





























इसर रासचारेत्र पाठक । पा 
| पायल एफ खउछ ९०: उतछा चत्छ पल 3 
“(देख के आंसू भर कर आप ही आपसे आयपुत्र ने. 
खूब पहचाना ! 
श०-तसियकी खुधि राखतु जानि परे, 
जिय में यह मोएए पद्दारी झुह्ठायो । 
नित या से माव नतेती १ कक, 
तिद्चि पे करे आनि प्रमोद सघायों ॥२०॥। 


चा०--महाराज यहां पर बैठिये--- 


युद् वीसति चीकनी चोखी शिल्ा, कदली हुमसों घहुँ ओरन : 
छाई । सिय संग जहां तुम सोघत दे, बतरात बिनोव फरें 
सुखंपाई । अरु वैठि जिन्हें तन बूतन दे, तु प्यारी राषत 
खास सुधाई | अल झुम थे घई घेरे रहें, फहुँ अत न बैठतः 
ताहि विहाई ॥२१॥ 





शा०--अय तो यह्‌ देखा नहीं जाता (रोते हुए दूसरी अगद 
| ठ्ते हैं ) 


खी०--( आप ही आप ) सखी, वासन्ती ! इन्हें दिखाकर तुमने. 
मेरी और आयेपुत्न की यह क्या दशा करंदी। हाय २ 
यह वेही आयपुत्र हैं, यही पंचवदी है, यही प्यारी सखी. -* 
वासस्ती है, व्दी विविधि स्वच्छन्द विद्दारों के साक्षी 
गोदावरी समीपवर्ती प्रदेश हैं, बेही आणों से प्यारे पुत्र के. / 
| समान पाछे पोसे सर: पक्षी झुग-हैं, पही मैं हूं; पर हाय 

१ रिश्तेदारी 
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हे अंक वीसरा। 
मुझ अभागिनी को दीखते हुए भी यह सबका सब सूभा 
जान पड़ता है। हाथ माग्य के फेर से संसार में कैसा 
हेर फेर हो गया है |: 
था०--सखी सीता तुम कहां हो जो देखती भी नहीं कि राम की 
क्या दशा हो रंदी है ।ः 
मीौलोंतपछ१ बल सम नव तंन जाछु झुन्द्र सांचरो | 
गयमोत्सव२-प्रव, लखत रुचि सो नित नयी शुन आयरी । 
अति सोच सा ध्याकुछ सुह्दी परि पीयरो३ दुर्घल वन्‍्यो । 
जान्यो परत ना काउ विधि तडठ' लगत सुन्श्श्ता-सल्यो ॥ २० 
स्ी०---( आप ही आप ) देखती हूं सखी, देखती हूँ । 
त०-“-देखती रहो, अपने प्रियतम को देखती रहो । 
सी०--( आप ह्वी आप ) हा देव, ये मेरे बिना, या मैं इनके बिना 
रहूंगी यह स्वप्न में भी किसे सम्भावना थीं, इस क्षण तो 
मानो दूसरे जन्म में इन का दशन मिला है इसाछिये पल 
भर आंसू रोक कर अच्छी तरद प्यारे आयेपुत्न को देख 
तोडू। 
त०-- सप्रेम आंसू भर कर और सीता को छाती से छगा कर ) 
ग्रिय-दृरस-सुख अद विरह-दुख सो, अश्ष आधिरल४ ढारती । 
विद रूप-प्यासे विगत-कजन,  नयम निज विसखतारती। 
ठुंब मधुर मंजुल मुग्ध देशनि, दुग्ध-सारि खम पावनी। 
खुठि करति अभिखेचनभ्पियाकी,प्रमय रस सरसाबनी व सरसाबनी ॥र३॥। 
३ नीला कमत २ नयगों को. आनन्द दायक ३ पीला ४ लगातार 
४. अर्भ्यथना। 































बतर शमचरित्रि माइक ह् 


७3७ ७20 0:40 /0 $ के 0 0 3०8५2 
बा०अधु धरसावत विपिन-कुम देहु शत, 
फूल औ फछानि के अर्ध भग भांयि ६ । 
खैग में आमोद१ खिल्ेकैजतु को ऊेके भंजु, 
मोद्र शो पथम करे बीजना छुडाये 
सहकि चहुँता पछी गाओ फल कंठनि सी, 
' बैवाकिक अनु ताल के उमंग छाये हैं । 
शजोथिय लगमाग कम सगे क्‍्यें। छू आज, 
मदर एप पुसि यहि बन आये हैं. ॥ २७॥ 
श००-सखी बासस्ती, आओ यहां बैठे । 
धा०-+-बैठ कर आंसू भर कर) महाराज, कुमार छक््मण तो अ्ेंहे। 
रा०-«( आमगसुनी कर के ). 
कर कमल सो है गौर, औ। शौीधार१ संघ तुम विधिसली।.. 
एक्प३ विहंंगर कुरंग+ पोरें श्रात बित मे मैथिली। 7 
पिन देणिक किये शो ब्यापत शक अति दुखकी कथा । प 
कंरि बहिय को पिदीश्ण, से शालत खेघेथ। ॥ २५॥ 
बा०->्यद्ोराज ! में पूंछती हूं. कुमार रक्ष्मण तो कुशक से हैं। 
शा आप ही आप ) अरे, इस महाराज! के कहने में तो 
बड़ी ब्याज, सठुति भरी है, यह तो केवल स्तेह शुर्य 
सस्योधन है। बस छक्ष्मण की ही कुशल पूछने में इस 
का कैंढ भर आया और तेज्ों से मीर बहने कया, इस 
' से हों न हो, यह सीता का. भी सब वृश्तान्त जात गई' 
है. (प्रगं8) हां कुमार अध्छी' तरहे हैं । 
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.., ॥ पराग ३ धान ३ पे ४ पक्षी + झुंग। 
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द्द्ष अक तीसरा। 


कफ छा फाफएआाचा 





था०-“-हे देव, आप ऐसे कठोर क्‍यों हो गये । 





२ के ५ यम. ये 
सी०--( आप ही आप ) सखी बासन्ती, ऐसे ताने क्यो: सार 
रही हो आशेपुत्र से तो सब को ही मीठा बोलना चाहिये, 
हो किलो हक प # 2 पर 
कर विशेष कर तुमको जो हमारी प्यारी सखी हे!। 





बा०-तुमही जियप्राव सबे कछुद्दो तुमही ममदूजों हियो 
सुकुमारो | तुमही तन काज सुधा-सारिता) इन नेननि को 
तुमही उजियारी” | हियभोरे की योही लई भरमाइ के बात 
बनाये पियारी पियारी | पुनि ता खियका.....- 
बस मोचभलो, अब होत कहा कहिये सरां अगारी ॥ २६॥ 
( मू&ि द्वोती है ) 
य०--( आप ही आप ).पूरा भी न कहने पाई कि मूर्टत भी दी 
गई३-- ( भ्रगट ) सखी धीरज घरो, धीरज घरो । थ 
चा०--तों आपने ऐसा आयोग्य काये क्‍यों किया ? 
सी०--( आप द्वी आप ) सखी बासन्ती, रहते दो इसमें क्‍या 
रफ्खा हैं । 
श(०---क्या' करूं दुनियां तो मानती दी न थी। 
६०--इस का कारण ! 
००--वे ही जाने। 


१ अमृत की नदी । 






















जत्तर रासचारित्र नाटक । 


ऋउणछाछपल्फ्रए का फाच्क पाक पता का चा 


हि 
हि 


त०--( आप ही आप ) उलाइना बहुत ठोक है। 
बा०--विद्यारों ओ प्यारों स्वजस निरमोही याँ ।। 
पे । 
सिया के त्यागे सो कुजस जाति भागी जब कहा ? 
4 6 भ धरे पक 

भला बीती केसे मसगसयथति पे वा विपित भ। 
... अहों स्वामी दीजे उतर यहि को सोखि सन से ॥ २७॥ 
सी०--[ आप ही आप ) सखी वालन्वी, छुघ बड़ी कडोर हो 

जे। दुखी आयेपुत्र को और थी दुख दे रही हो । 
त०--वह कुछ थोड़ा ही कद्द रही है, स्नेह और शोक उस से 

सब कहला रहा है। . 
के 


रा०--शखी, इसके सिवाय और क्या कहैँ-- 


सुग-सावक॥१ के से विकोल महा भय-पूरित चॉक्रित लोचम 

री । अर कस्पित गर्भ के भार सो जो अलखाए रही तने : 
आति भारी | झदुम॒जु मुनाल सी कोमछ जो नित जेबूसों आकी. 
दुर्यंद उज्यारी | बन चीच काऊ रजत[चर नीचने सुम्द्री साई 
बविनासि के ड्ाए्ी ॥ २८ ॥ 





सखी०--( आप ही आप) आयपुत्र ! में तो जीती जागती हूं। 
रा०--हाय प्यारी जानकी तुम कहां हो । 
सी०--हाय २ आयपुत्र तो विलंख २ कर ये रहे हैं । 


त०--चेदी, दुेखिया के पो्स अपना दुख दूर करने को रोना ही 
एक मात्र संपाय है क्‍यों कि-- 
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५ बच्चा । 








5] अक तीमरा) 
फापतछाछ चरपाकाज का 
शपडि पूर्ण तदाग जबे भरे। 
जल निकासन तासखु प्रातिक्रिया१ ॥ 
बिपुल शोक दशा संधि हू तथा । 
रूदन धीरज की खद॒पाय है. ॥२०॥ 
आर विशेष करके राम को तो यह संसार अनेक रूप से 
दुखदायी ही रहा है | 
23. रेप हा 
चित छगाया इत पाडियों, पा नीति अशुकूछ * 
उत प्यारी-विरहाा-तपनि, कुश्हिलानो जिय फ़ूछ ॥ 
ताजे तिहिकों अब अपुहि पुनि, करत विललाप बने ले । 
जियत अजहूँ, यहिसों प्रभट, रोद्स निरफकछ है न ॥३०॥ 
२(०--हाय बड़ा कष्ट है ! 
प्रिय-वियोग छाती फटे, आबाति पे मे दृरार । 
काया तज न चेतनाहिं, वेखुधि विकल अपार ॥ 
जे है है 6७ 
जरति, फरति पे भसभ ना, दी लागी तन माह । 
. हंदय विदार्त निरत विधि, निश्यूय भारत कह ॥३४ 
ध रख हे (रे बिये। हि 6 कप ५ 
गी०-“प्रिय-वियोग ऐसा ही होता है ) 
रा०--है पुरकासियों ! 
जब शज-मन्द्र मे कसस लिय हा तुरं भाई नई । 
सुनसम तजी बन विजन से तस सन विथा छाई नहीं । 
विह संग के इन बास-थछ मे विकक अब मोककों किये। 
यहि हेतु रोबन काज चाहतु आज तब आयखु९ छिये। ॥३ श॥ 


# रोचत असरन्हिं लाखि पसीजत क्‍यी न तुब बज्जुर दियो। 
१ उपाय ५ आशा । 





इत्तर रामचरित्र नाटक । श्ट 


ल०--( आप ही आप ) शोक सागर का अति गम्भीर और 
बड़ा अनिवार्य अ्रमर है । 
ही डे 

धा०-महाराज, बीती को बिसार कर धीरज घरना चाहिथे । 
रा०-सखी क्‍या कहती दो ? घीरज ! 

बीत गये बारह बरस, विन सीया सी घाम । 

तासु नामतक हु मिल्‍ये।, जियत तऊ यह राम ॥३8३॥ 
स्ली०---आयपुत्र की इन बातों ने झुशे मोह लिया है । 
ल०--यथार्थ है बेदी-- 

प्रेम पगे जासों परम, जिय' की रुचि! सरलात । 

बासम) सोक समूह सनि, अति अ्प्रिय दरसात ॥ 

तैशे पिय के ये वचन, मसूठु फठु झुगल अपार । 

का नहिं ढारत तुष हिये, अमिय मरछ की शार॥३४॥ 
र(००- सखी वासन्ती 

तीखी मजु तिरछी अनी, वश्छी की विसलीनर । 


का हिय गाढ़ी सोक की, मेने घिथा सद्दी न ॥१५॥ : 


सी००«( आप ही आप ) मं ऐसी मन्दभागिती हूं कि जिस के 
कारण बारम्वार आश्थपुत्र को दुख होता है) 


शा०“यड़ी धीरता पूर्वक अपने हृदथ को थाम ठेने पर भी पूर्व 
परित्रिद अनेक प्रिय पदार्थों के देखने से दुखका आबेश 


आज फिर अनिवाये हो गया है । 
१ कठोर २विपली। 








असल पलक बस पे नरक: 


न न] 















६५ अंक तीसरा-। 


2०७७ जज जे 
' छुमित विचचल सोक की, द्विय में उठति द्विलोर । 
शेकन तिदि केसेड किये; जो जो जतन कठोर ॥ 

छायो चित विकार, तिनहूँ तोरि अकाथित कोऊ। 

दरत अबल जरूघार, जिमि इृढ़ सिफता१ सेलु्कों ॥३६॥ 


सी०-( आप ही आप ) आयपुत्र का ऐस। दुर्निवार्य दुश्सह 
किन 
दुः:खबिंग देखकर मेरा हृहय भी इस समय अपना 
दुख भूछ कुछ जड़ित स्थेमित सा हो गया हैं । 





आा०-- आप ही आप ) सहाराज की बड़ी सोचमीय अबस्था 
हो गई है किसी दूसरी ओर चित्त बटाना चाहिये (प्रगट) 
है देव, अब चिर परिचित जनस्थाव के भागों को देख 
कर अपना अनोर॑जन कीजिये । 









श००-भच्छा, यंहि करें । 





सी०--( आप ही आप ) सदी जिन्हें मतोविवोद्‌ का उपाय 
४ ० 2 पिन 
समझती हे वे उलट ओर दुख की आग सड़काने बलि हैं। 





थां०-““( करुणा से ) हे माथ, 





दी कता-गृद्द शुम प्रिया की घाद देरी, जे घनी । 
गीदाबरी तड सिरखि इंसानि, ठिठाकि रही कीसुकससी। 
आवत, वछुक लुब मलिन मन लछाखि, जीय-कातर मैथिली । 

' जीरी जुगल कर कंकछित की मर कमर कुडमल  अजरी॥१७ 












१ रेत ३ कली ॥ 








उत्तर रामचरित्र नाटक) छ 


अजज अल फट कक, 
सी०--( आप ही आप ) सखी, तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है . 
जो तुम हृदय में छंगे भमभेदी शोक शस्यों की बार २ 
कुरेद कर मुझ मन्दसागिति तथा आयेपुत्र को व्यथित 
करती हो । 
शा०--है कठार हृदय जानकी, इन दृश्यों के देखने से यह छगता - 
है. कि तुम यहीं कहीं विचर रही हो, फिर मुझ अभामे 
पर दया न करने का क्या कारण है:-- 
हा हा प्यारी फटत हृदय यह जगत शुन्‍्य द्रसाचे । 
तम-बन्धन सब भये खिथिल से अन्तर-ज्वाल अराये ॥ 
तो विन जबु हृबता जिय तम भें, छिदच २ धीरज छीजे ) 
मोहाद्ृत१ सब ओर शाम यह, भन्द्‌ भाग्य का कीजे ॥१८॥ 


( गुकित होते हैं 3 

खी०--हाय २, आयपुत्र फिर बेसुध हो गये । * 

बा०--धीरज धरो महाराज, धीरज घरों । | 

सी०--( आप ही आप ) हा, आयपुत्र केवछ मुझ अभागियी ने 
छिये समस्त संसार के भंगछाधार रूप आपका जीवन ' 
प्रतिक्षण दारुण संशयावस्था में पड़ रहा हैं, इससे बड़ी' 
भारी विपात्ति की आशका उपाध्थित हुई है। हाय, अब में 
क्या करूं । | 70४70 80.४ 


है 


 त०-बेढी, घबड़ाले का काम नहीं है रामचंद्र का पुनजीषस 
४५ ० ह 





१ सोह से विरा हुआ। 


























१ , अंक तीसरा । 


घ(०--(आप ही आप) क्या अभ्वीत्क चेत नहीं हुआ! हाय प्यारी 
सखी सीता तुम कहां हो, अपने प्राणेश्वर की रक्षा करो । 
सी०--( झीघ्रता से पास जाकर राम का हृदय और ललाट छूती हूं ) 
बा०--अहया रामचद्र को फिर चेत छोद आया। 
एफा-मनहुआमय-अय-लपसला, छपत परस सुदात । 
सेब भातण बाहरा, भो सराणश की धातु ॥ 
आओखकहदी भिय परख यह, पुनरपि धानाह छाय । 
ओर कछ्ठ विधि के खुखद, देत भोह उपज्ञाय ॥ ४९०॥ 
( आनन्द से नेत्र बन्द करके ) सखी वासन्ती, फिर भाग्य 
उदय हुआ है । 
बा०--कफैसे महाराज ? 
शव०--सखी केसे क्या ? जामकी फिर प्राप्त होगह हैं । 
बा०--सो कहां हैं महाराज ? 
, शा०--- स्पश-सुखासुभव करते हुए ) देखो यही तो हैं आगे । 
(०--महाराज, इस अपने मसभेदी दारण प्रछापों से सुझ अभा- 
गिनी को क्यों ठुखित करत हो, में तो आप सखी के दुख 
से जलरही हूं । 
सी०--( आप ही आप ) में अब हटना चाहती हूं. किन्तु अवि 
चल अमुरागभरें, प्राणनाथ के सुखद, शीत, दीध, 
दारुण-सन्ताप-हरण,. स्पश से पसीज कर कांपताहुआ 
यह मेशा हाथ जहां का तहां जड़ीभूत होकर ऐसा विवश 
हो गया है, मानो किसी बज केप से जकड़ गया दो । 


कै 





बत्तर रामचरित्र माटक। 


ऋरच७/ कप एम एएरा9 साचए एफ छाप 
२०--सखी, इस में काहे का प्रछाप है 
ब्याह समय जो गश्ी मुवित-सन प्रथमाहिं कंकन-धारी। 
सचिर-पारिवित जिद सखुलम छुघा ली परसनि परण पियारी । 
खी०--( आप ही आप ) आयपुत्र, अभीतक आप वही हैं । 
र।०--हिम सम सीतल हीतल १'खुखग्रद सुदुछू मंजुभन भायो। 
रुगत बुद्दी कर लक्यो, ललित जिन छबली द्ाहिंलजायी ॥ ४०॥ 
( ऐसा कहकर पकड़ते हैँ ) 


खी०--( आप ही आप ) हाय२,प्राणपति के प्रियस्पश से मोहित 
होकर मुझ से चूक हो गई । 


रा०--सखी वासन्ती, आनन्द के मारे मेरी इन्द्रियां अपले २ 
कर्तव्य पालन में शिथिक्क सी हो गई हैं, मेरे बस- की 
बात नहीं रही हू, इससे थोड़ी देर तक इनके हाथ को 

तुम्ही थामे रहो । ; 


घा०--( आप ही आप ) हाय२, इन्हें तो उन्मादे हो गया ! 
खी०--( सीता जल्दी से द्ाथ छुड़ाकर दूर द्वो जाती है ) 
गा००“हाय अनथे हो गयां--- 


मोजड़ कम्पत स्वेदू-सय, कर समर मंन-मुद-दामि । 
_छिटकि पण्णो कित जड़ कैंपत, तासु पलीज्ञत पालि॥ ४१॥ 





१ दृदय ३२ हाथ से । 


के 











फरे अक तीसरा । 


अरूभऊअ धकल 
सखी०--( आप ही आप ) हा, अभी इनकी निगाह ठीक नहीं हुई 
हे, ठीक २ वस्तु पहचानने में असमथे तथा चकराती सी 
मालूम होती है- इससे जाना जाता है कि आयपुन्न अभी 
अपने आपे मे नहीं आये। 
स०-( स्नेह से देखकर आप ही आप ) 
भ्रम-सीकर-कनसोी छयी, कांपति औ पुलकाति। 
पिय-तन-परस्त उमंग सों, बेटी अस दव्तसाति॥ 
जनु चलि चेचल पवन बस, घन बुंद्न के भार । 
कुलित कालित कदस्वकी, चलित डहड॒ही डार ॥७२॥ 
सी०--( आप ही आप ) अरे, अपने आप पर आधिकार न रहने 
से मुझे तमसा जी के सामने छज्जित होना पड़ा, अपने 
मन में भछा यह क्‍या कहेंगी कि कहां तो राम द्वारा 
इनका ऐसा परित्याग, आर कहां उन पर इन के छृदय 
का ऐसा अलुराग | 
रा०--( सच ओर देख कर ) क्‍या यथाथ में नहीं है, हाथ, 
वेदेद्दी तुम बड़ी मिठुर हो । 
स्री०---(आप ही आप )सचमुच में बड़ी निदुर हूँ, जो प्राणनाथ, 
तुम एसी दशा में देखकर भी प्राण धारण करती हूँ। 


रा०--देवी ! कुछ तो पसीजो, मुझे ऐसी दशा में परित्याग करना 


लुम्ददारे लिये योग्य नहीं है । 


सखौ०-> आप ही आप) आर्यपुत्र, यह तो आप विपरीत कह 


स्ह्दे हो। 


शत्तर रामचरित्र माटक | छछ 


जिल5 कं अज जज जज जे ० 
चा०--महाराज, धीरज धरिये, अपनी असाधारण भीरता को 
काम में छाकर गहरी वियोग विधा में छूबे हुए अपसे 
आपको सम्ड।ले रहियेन्भज यहां मेरी प्यारी सखो कह्ठा ! 


रा०--( आप ही आप ) व्यक्त झप में जानकी नहीं हैं, होती तो 
क्या वासन्ती न देखती, तो कया यह स्वप्न हुआ। रामचह 
के ननों में निगोड़ी नींद कहां, जो स्वप्न हो | बस, प्यारी 
से मिलने का जो मरन्‍्तर ध्यान बना रहता हैं उसी से 
पेंदा हुआ निःसन्देह यह विकट उन्गाद है जो मुझे अनेक 
करुपनाओं में डालकर बार २ सताता रहता है । 

सी०--आयपुत्र की इस दशा का कारण में ही वज हृदय बाली हूं। 

बा ० ““अहाराज, 

, दृसकंध को यह गुद्ध-तासित) लोहमय रथ देखिये । 

पुनि ता खर-भीपन बदन कर अस्थि अब अबरेखिये । 

विहंख हनि, रिपु झेगयो नभ-पँथ सा तुथ भामिनी । 

*#आते विछविदाती विद पछ पछ दमाकि,जसु घन दामिनी ॥५ $ 

सी०-- भय से आप ही आप ) आयपुत्र, तात जठायु को यह 
दुष्ट मारे डालता 8 आर सुझ्षे भी हरे छिये जाता ह, 
आईये २ शीघ्र बचाइये । 

श०--( शीघ्र उठ कर आपे- ही आप) महात्मा जठायु के आण को 
आए सीता को हरने वाले अरे पापी! खड़ा ते रह कहां जाता है. 





कपल २ विकछ देमकति करपल जल कह ५ ञ्‌मु 
१ जटायु द्वारा नाश किया हुआ। 





५ अंक तीसरा । 


धाचकाफाएछ फाओए पापा 
का मं कर 
बा०--हे देव, राक्षसकुछ धूमकेतु, अभी तक आपका ऋरध 
ठंडा नहीं हुआ है. | 
सी ०---( आप ही आप ) हाय में भी पागछ हों गयी हूँ । 


शा०--यथाथ में अब के तो यह प्रक्वाप ही है | 





अलुकूल-सुन्द्र-जतन-मय, नित-विश्द-दुख अपनोदर्स३ । 
बहु ध्रीर-नाजन-जनित अदभुत वीर-भाव-बिनोदम । 
अधविद्तनधिथा-कर, सिय, बिरह तब शत्रदल-बध छो रक्ो। 
अबको वियोग अथाह निरवाधि जाइ कहु का विधि सह्ा॥४४ 
सी०--( आप ही आप ) यह निरबधि हू तो हाय अब मेरे 
- प्राण कैसे रहेंगे । 


रा०--(आप ही आप ) हाथ क्‍या करूं, 





जहां कपिशज सुगरीच मित्रता विफल, 
बरेअरथ दल बल वानण को भारी हे। 

कहछु न प्रभंजन-कुमारर की चलाति जहां 
जञामबान हु की बुधि थाकेत घिचारी है। 

पथ न वनाय सके विसकरमा को पूत-+- 

,... नल, जिह ठाम कीं, अकृत वलथारी है.। 

गति न खछ्िननबीर बामलु ने जानी तहां, 

'कहाँ जाय तू समानी द्वाय प्राणप्यारी है ॥ ४५४ 














उत्तर रामचरित्र नाटक | जप 


एछछाकाक्च इराक पाप परत पए घर आर पत. 
रा०--सखी वासन्ती, अब जैसे २ प्रिय पदार्थों' का देंशन होगा 
वेसे २ राम्म का कष्ट बढ़ता दी जायगा, मेरे पीछे तुम कब 
तक रदन करो गी। हाय, से ऐसा अभागा हूं कि मेरी मिलना 
सुहदों को भी दुख पहुंचाता है इससे मुझे अब जाने दो । 
सी०--( सोह और पद्बेग से तमसा के गले छग कर ) ते। कया 
आयेपुत्र अब चले ही जाय॑गे । 


त०--बेदी, हृदय संभाछो, हमें भी तो चिरंजीव कुशछ॒ब की 
बषगांठ क! उत्सव करने भगवती भागीरणी के समीप 
जाना है । 

सं०--माता, कुछ तो दया करके ठहरिये और क्षण भर सुझ्ले 
इन के दशेन कर लेने दीजिये-दहाय फिर मिलना कहां । 

रा०-+अश्वमेध यज्ञ के लिये मेरी भी एक सह-धर्म चारिणी'* ** 

सी०--( घबरा के आप ही आप ) वह कोन है आयेपुत्र ? 

रा०--सीवा की सुवणमयी मूर्ति है । 57. ' 


खी०- आप ही आप ) यंथार्थ में आप स्वतताम धन्य आयेपृत्र 
' ही हैं, बस परिश्यागग्रयी लाज का कांटा अब मेरे हृवय 
स दूर हुआ। 
शा००-उसी के दृशन से शोफाभ बहते हुए इस लयनों को शीवछ 
करूंगा | 
















श. 





छु्क अक तीसरा । 


बसा कफ का साचत पा पक 


स्वी०--[ तमसा से ).वह धन्य है जिस का आयपुत्र इतना 
आदर करते हैं और जो उन का मनोबिनोद कर संसार 
की सब सुमंगल आद्याओं की आश्रय बसी है | 


तं०--( मुसकराती हुई झ्लेह से सीता को गले छगां कर ) बेदी 
इस में तो तुम अपनी ही बड़ाई करती दो । 

सख्री०---[ सलज्य सीचा मुख कर आप द्वी आप ) भगवती तमसा 
से मैने अपनी हँसी कराई। 

चा०---इस समागम से आप को बड़ा कष्ट हुआ, में द्वी इस 
शोकोद्दीपन का कारण हुई-और जाने के लिये, जिसमें 
आपके कार्य की हानि न हो बैसाही कीजिये । 

सी०---( आप ही आप ) वासन्ती ही अब भरी बोरैन होगई । 

स०--आओ बेटी चर । 

सी०--( कष्ठ से ) जो आज्ञा ! 

ल०--कैसे चलना हो तुम्हारे तो- 
घश्सन के प्यास अब्े, पिया दस्छ में मेंस । 
बडे बड़े बहु जतन कारि, दारे सोहु टरें न ॥४६५॥ 


सी-«न्‍्अपूर्व पुण्यों से प्राप्त हुए आयपुत्र के चरण कमझों में 
सारस्वार अनेक प्रणाम है) है 
( मूछित होती ८.) 





थ्‌ (7. वेष्क 
अथ (वष्क्मक 
( दो तपत्वियों का प्रवेश ) 
घुक--सौधातकी, देखो जाज अनेक अतिथियों के आने तथा 
झसके सत्कारा् यथोचित सामिग्री उपाध्यित होनेसे भगवान 
बाल्मीकि जी का आश्रम कैसा रमणीय छगता हैँ अह्या, 
चामर सभा के तिन गुनशुनों नीकों मांडे, 
सुग निज्ञ हाल-ध्यानी हिरनी को प्यावे है । 
ताके पीचनसों ज्यादा वाचिके रहोजो ताहि, ' 
स्थाद्‌ स्वाद पीवत अधाय हुरूखांव है। 
घीछ मिल्ति सात रंध्यो। ताकी सुठि सोधी संधी, 
मंजुल महँक अमहँकत हिय भावे हे। 
बेर वेश बेर फल मिले सागकी छझुशान्धि, 
धाइ घाइ सरसखाइ सब ओर छाबे है ॥ १ 
सौ०--इन बुडढे डढ़ियली के आने से आजका पदृना लिखना 
तो हो चुका ! 
प्र०- क्या कहना है मित्र, गुरुजनों के साथ तुम्हारा यह अपूर्न 
शिष्टाचार सराहनीय है ! 
सौ००-अरे भाण्डायन, इस अतिथि का क्‍या नाम है जो सत्र 
. बूढ़े और बुढ़ियाओं में मुखिया सा माल्ठम होता है । 














एसर रामचारित्र नाटक । ्द्क 


चरका 29० (ए छत पाप कप सर पका 


भा०--धिक मूखे, क्या व्यंथ हँसी पड़ाता ह जानता नहीं कि 


। 
। 


खज्छी ऋषि के आश्रम से अरुन्धती के साथ, महाराज 
दशरथ की रानी को छेकर महाराज वशिष्त आये हैं, फिर 
बता इस प्रकार क्‍यों बकता है । 

खौ०---हूं ! तो बाशिफ्ठ आये हैं । 

आा०-“और नहीं तू क्या समझता था । 

सौ०--ंने तो समझा कि कोई ज्याप्र था भैड़िया आया हैं. । 

भा०--झरे, जी संभाल, यह क्या कहूता है । 

स०--अजी भाते द्वी उससे एक पिचारी वछ्षिया की भेट ढी । 

भा०--बकेद में समांस मधुपक देसा छिखा है, इस को प्रसाण करते 
बाछे बहुतरे गृहस्थ छोग श्ोतिय अप्यागव को गोवस्सरी 
या महोक्ष अथवा महाज भेट करते हैं, धर्म सूतरकारों का 
भी यही मत है. । 

सो०---तथ तो भेरी दी बन पड़ी। * रा 

भा०--कैसे 

सखोौ०--क्यों कि जब राजा जनक आये तो वात्मीके जी ने दही 
और मधु ही का मधु-पके दिया, बछिया रहने दी । 











आ०->भ्रशृत्ति मांगे बालों के लिये ऋषियों का यह नियम है । 
मद्दाराज जनक तो निश्त्ति भांग में हैं. । 





<्श्‌ । अंक चोभा। 


इच्छा चए एफ 
शी ०->सो किस प्रकार * 
सा०-अबसे उन्होंने सीता देवी का सापवाद परित्याग सुना हैं 
तभीले बाणमप्स्‍स्थाश्रम स्वीकार करलिया है। चंद्रदीप 
तपोबन भें तप करते २ उन्तकों तो कई बे बीत गये । 
है ० ३ 2,5७ ३ ० ही 
स्ा०--तो यहां केसे आये हूँ ! 
०"“अपने पुराने मित्र बात्मीफि जी के दशम करने | 
सो०--समधिम से उनकी भेट यहां हुई था नहीं ? 
भा०--अभी हाल बशिष्ठजी की आज्ञा से श्रीअशन्‍्धती कोशिश्या 
यनी के पास यह कहने गयी हैं, कि उन्हें अपने आप 
जाकर बविवेहराज से भेट करना चाहिये । 
सो०-“जब तक ये बढ़े बूढ़े आपस में मिछे, तव तक हमभी क्‍यों 
ने विद्यार्थियों के साथ खेक कूद कर आज की छुट्टी मना 
(दोनों निकछते धुए ) 
भा०--देखो,वह पुराने बेद पारंगत राजर्धि जनक यही हैं. जो भगवान 
चाश्मीकि और वशिष्ठजी से मिलकर यहां आश्रम के बाहर 
वृक्ष की जड़ पर बैठे हुए हैं। 
ध द्‌ अब है 
कगार की सी तब बदून, आके दिन अश श्य। 
५... सौंय सोच की वो) ठगी, झुलमत चैन परे थ ॥२॥ 
[ जाते हैं | 
इति विष्कृश्तक 


.॥ आग 





ला 





उत्तर रामचरित्र भाटक ) ८२ 


(जनक आते हैं ) 


ज०->सोचतु छुताकी विपम विपता सबदय में जिश्नकाल। 
हिय होत दवा घायल यहों, बाढ़े घिथा विकराल ।. ४ 
बीते द्ना बहु, तझ उकहि१ मम शोक शोध विशाल्त ।. - | 
चलि जीय पै जयु तीघ आये निरत सखालत साल ॥३॥ ३४ 








हाय, यह दारुण दुख मुझसे सहा नहीं, जाता । इधर बुद्ध 
तो अवस्था ओर असझ्य बिपता की विथा पेरे हुए, उधर 
पराक सान्तपन आदि निरजश्न निर्जेल ब्रत करने से, गांठ 
का रक्त मांस सी सूखगया, किसी काम का रहा नहीं, इस ... । 
पर भी यह शरीर नहीं छूटता | आत्मघात करके भी 
छुटकारा कहां ? क्‍योंकि ऋषियों के कथनागुसार आत्मघाती? : | - 
को अन्ध तामिस्रादि घोर नरक भोगने पढ़ते हैं। बरसी होगये 
फिर भी जैसे २ सोचता, मेरा दुख घटने के बदले प्रति /*, 
क्षण और भी सप्ररूप धारण करता ही जाता है, इसके | ः 
शांत होने का छक्षण कोई भी तो नहीं दिखाई देता । हाथ, । 
कया करूं कहां जाऊं, हाय बेटी सीता ! जगन्माता बसुस्धरां - | 
के पविन्न ग् से तो तू जन्मी, किन्तु न जासे क्‍या ऐसा । 
भाग्य में लिखा छाई जिसका यह परिणाम हुआ | हा ! 
इसी छाज के मारे में जी खोल कर थे भी भहीं सकता, | 
हप्य बेदी हाय !! 





हु 



























८ अंक चौथा । 
छिनक रोयत पुनि हँलत विन हेतु, बाकावत शली | | 7 
बीिमंल कली ज्यों कुन्दकी कछ कंदत निज दृ्तमाधली । 

5. मुतशत कहि कछु की फू भेशुरू सध्ुर बातें घ्॒ती 

:7 दिक्षुमाष के तुध फंजमुस की, अजहूँ मोका् सुधिवनी ॥ ४ 


भगवती अचछा, सचमुच ही तुम बढ़ी कठोर हो । 
आिद्द भंग, अग्नि, अरुग्धता, तुमसद भद्यतम जानी । 
शघुधदा-शुरू-राधि आपु जलन निज परतिष्ठा माभहीं। 
असख-बाफ विद्या खभ जनतती छुच देखते पायण अई । 
निञ्ञ ता खुता की विपति तोसों फहू सद्दी केसे गई ॥५॥ 
(नेष्य में ) 
[इधर आइये भगवती घोर मद्दारानी आप सी इधर आइये 
आ०--( देख कर ) यह तो कंचुकी के पीछे २ अगवतती अशधन्ती 
आती है । 
( उठकर ) फिर महयारासी किसे कहा | (अच्छी तरह देख 
कर) हाथ, क्‍या यह्‌ मद्राराज दशरथ की धमपत्की प्यारी 
सखी कोशिश्या हैं ! अब इन्हें देखकर फोम विश्वास करेगा 
कि यह वही है | 


कमका:सरिस१ कमभीय अति, दशरथ भव्य में जो छसी। 
पद 'सरिख) योजन पदहिाथित, साउछात्‌ श्री कमछावसी। 
- वीधि बास घस शति बिपति लदि, यह हाय फौशिव्या शुद्दी । 
जिय-सोच की मारी रे अब, झोर की फरछ ओर-ही ॥६॥ . 


























उत्तर रामवारि नाटक | ८ हा 


रफ्प्ए एम ९ रू एएपएककर पा जा छक. 
यह और एक दूसरा कुद्शा का फछ है । 
4. हमे पर 
मो हित जिद दर्शन रहो, नित उच्छव को भोज । 
आति असह्य सोई छगे, भनहु' जरे पे छोन ॥ ७ ॥ 
( भरुन्धती कौशिल्या तथा कंचुकी की प्रवेश ) 
आ०--मेरा तो यही कहना है कि आप स्वयं चलकर विवेह राज 
से मि्ढँ और यही तुम्हारे कुल गुरू की आज्ञा है, इसीलिये. 4६ ॥ 
आुझे आपके पास भेजा है, फिर पद्‌ २ पर आपके आशंकित 
० 9७ प ्ध 
होने का क्‍या कास है 9 | 
कं०--देवी, में प्रभना करता हूं कि आप अपने को. सम्हाछ कर 
भगवान बशिप्रजी की आज्ञा का पाछन करें। 
को०--यह्‌ सोच कर कि मुझे अभी मिथेलाधिपति से भेट करता 
मेरे सब दुख एक साथ उमड़े आते हैं, ओर शाकाकुछ 
हृदय को सम्दाद्ममा कठिन होगया है । 
आ०-«ईसमें क्‍या सन्‍्देह है । 
प्रिय-वियोग तंरण हिये उठे । 
दुख न जासु घड़े किन एकह ॥ 
शस्वजन को छखिके उमड़े सदा! 
खहख घारन सो वुत १ घायके ॥ < * 
कां०--हाय प्यारी घहू की यह दशा हो गई अब राजार्प को. * 
अपना भुख केसे दिखा ! हे 


न्न्ििज्लजनलजललन++ >> 


१) शीघ्र 
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; . अक चौथा। 
चछक्षाउात्क्ा ९७ का फ्च्छ 


| आ०--निभिकुल-कमल-दिनेल यह, तुव समधी मिथिलेस । 
याश्वधाश्कि जिद दित दियो, विमल ब्रह्म उपदेख ॥९॥ 
कौ०--यही महाराज के प्यारे मित्र तथा बहू जानकी के पिता 
न 2 अ 
राजर्षि जनक हैं, हाय.में इन से ऐसे असंगरक समय - 
पर मिली जब कि उत में एक भी नहीं है । 
अ०“ आगे बढ़ के ) अगवदी अरुन्धती, में. सीरध्वज विदेह्‌ 
आपकी अणाभम करता हूँ । 
सप्तर्षि भ्राषि जो सुकटमनि, तप-तेज-निश्ि जिन समश्र नहीं । 
झो शुरु बशिष्चहु तुमनिसों, कृतकृत्य अपुर्की मानहीं । 
अंगलकरनि सिईुलोक की, जगवनदनी, सद्गुनणती। 
सुधि प्रवत-भ्री सम तोदि, सिर निञ नाइ वन्दें। भगवदी ॥१०॥ 


८५ 


आ०-“आपके हवथ में परभ ज्योति स्वरूप अह्म का प्रकाश हो 
ओर रजोगुण से परे विशुद्ध सत्व गुणरूप तेजोमय सूर्य- 

देव तुम्हें पवित्र करें । 
ज०-“आयगृष्टि प्रजा के पालम करने वाले सद्दाराज की माता ता 

.. छुशछ से हैं । 

कं०--[ आप ही आप ) आज तो सचमुच ही हम सब को 
छाग्जित होना पड़ा, दोखिये 'प्रजापाछ' द्ाब्द इन्होंने किस 
व्यंग के साथ कहा है। ( प्रकट ) दे राजर्षि, सीता के 
यरित्यागरूपी शोकोत्ताप से जकती हुई तथा शमचन्द्र 
अख्चन्द्र के वियोग से महा हुःखित अद्दारात्ी को ऐसे 






















सस्तर रामचरित्र मॉटक | थक हा 

्षछाजा पक जरा २2१४ छछ एए पा फ्राकछ का पडा प्र 
क्रोधसादिध बचन-वाणों द्वारा ध्यधित करना तुम्हे शावित 
न के भ छः 20 भर 
नहीं हैं। यह दुभाग्य का ही कारण समझिये, जो राम- 
चन्द्र जी से ऐसा अनर्थ बन पड़ा। क्या करें. नगरबासी 
सीता की अग्नि-परीक्षा में अविश्वास रख, बे सिर पैर " 
की बाते उड़ाकर महाराज की अपकीर्ति फैलाते थे। हर 

ज०--अरे हमारी सन्‍्तान को शुद्ध करने वाछा आग्नि कौस है. 
होता है | हाथ, हाय इस भिलेब्ज बकवादियों का ऐसा ० 
कहना राम की ही नहीं, किन्तु हमारी भी बड़ी अप्रतिष्ठा ०: 
का कारण हुआ । 


अ०--( सांस भरकर ) निस्सन्देह अग्नि का नाम छेना तो बेटी 
की निन्‍दा करना है, सीताोही कहना पयोप्त दै-अगिनि 
उसे क्या शुद्ध करेगा, उसके समान पढ़िले आपतो शुद्ध 
होछे । हाय, बेटी-- 





शिक्षु होहु अथवा शिष्य मेरी ओोर इक जाकी घरो। 

- किन्तु लखि तुबच शुद्धता अति भेम तेमि मो खरे । 
बहू होठ नारी या कुमारी पूज्य तू जग की अहे। 
केवल शुनी को गुन पुजत नहिं' रूप अर नहि बैस है. ॥११॥ 


० कौ०--दहाय मेरा हुख बढ़ताही जाता है || 

ः ( बेसुध होकर गिर पढ़ती हैं. ) 
ज०-+-हाये २ यह्‌ क्या हुआ । 
अ०--राजार्षि, है कया ! 

















शक अक चीधा। 
चकफाफ कक छततक्र पा प्र 
सुप-अकछतत शिशुजनसंभ सुखमंय उन दिननुकी साथ घरी। 
खमेही तुमाई, अब से आई कसकी याँहि घरी | 
पेली दशा छादि सुब सखी यह ऊअते विभूद छखात हे। 
जिय कप्रड कामल कुछ-तियनवधा मेझ से काम्देकात हे ॥१०॥ 





ज०--अर हाय, में ऐसा अम्ागा जनमा हूं, कि इतने दिन पीछे 
मिलछले पर भी अपने प्योर मित्र की रानी को प्रेमपृवेक 
नहीं देख सकता ? 
प्रिय, अतिक्ष-उर, पूज्य, खुछद, समधी, दितकारी । 
सनथाशी-आवरू अखिछ-जीवन--फलभारी | 
यह सम अथवा जीड' अधिक इसनसो वा सियतम 
एज थे का मद्ाराज अटठलछप्मन शीदशरथ मम ॥११॥ 


हाय २ थददी वह कीशिल्या है । 
यदि भई अयवत कबहु इसकी कानत्ाों एकास्त में 
निञ्र मिज़् अपार छराहनों दृम्पीत दियो मोद्धि तिह समे। 
मिल प्यार भें वा कोप में भध्यस्थ दोडन की रहो ! 
चल ताउ झुधि दाद्ति हृतय अबज्ञात नहिं यह दुख सछो॥२४ 
आ2---हाय, बहुत देर से इनकी सांस नहीं चछती और हृदय 
घड़कना भी बन्द होगया है । 
ज०---हाय प्यारी सखी । 
( कमण्डल से द्वाथ में जल लेकर छिड़कते हैं. ) 


३ उपाध्वित होते हुए २ जज्ाती है। 








उत्तर रामचरिशत्र मादक । .. 
शक जा कसा साया ६2 एछ ए> प्षजछाफ् 
झुद्दद तुन्य दिखाया द्याभयी, 
प्रथम पूनेसदां अस्ुुकूलता । 
बलि भहा पुति दरुण क्यों विधे, 
अब करे मन में अति बेदूना ॥ १५ ॥ 


फो०--( चेत में आकर ) हाय बेटी जानकी तू कहां है विवाह 
संस्कार की उमंग से र्मणीय निर्मेल मधुर सुसक्यान भरे, 
तेरे मनोहर भोले भाले अ्फुलित सुख कमलका अभी 
तक सुझे स्मणे बनाहुआ हैं, आ बेटी, विलसितचन्द्र- 
चन्द्रिका के समान, अपने कोमछ, कमनीय, शीतल 
शरीर से छा छिटकाती हुई मेरी गोद की शामा बढ़ा। 
महाराज सदी यही कहा करते थे कि यह्‌ जानकी परस- 
पूज्य रघुवेश्षियों की वधू हू किन्तु हमारी तो.फिर भी 
! जनक के सम्बन्ध से बेटी दी छंगती है । 
ऋ९०ऐसा ही था, महारानी, ठीक है । 
सोहे महीप खुतचार सुरूप बारे । 
श्री राभ किन्तु सबसोहि विशेष प्यारे ॥ 
: स्थोही बधूनि मधि श्री मिथिलकाकुमारी । 
शाब्ता खुता सम रही छपकी दुलारी ॥ १४) 
ज०--हाय प्यारे सुहद दशरथ महाराज सुम ऐसे ही थे तुम 
को कोई कैसे भूछ सकता है । 
पूञ्षत कन्या पच्छके, चर पचछाहे यह सौति । 
किन्तु रंहो में पूज्य तुब, मातेसों विपरीति॥ 


ध 
|: 
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ट, झक चौथा । 
४ अऋचछरछरक १० एच स्ाचछ 

अस तुम असर सिय नेहकी, मूलहु गई नशलाय । 

ब्रिकथिक अब यदि जीवनाहि, नरक सरिल दुखदाय ॥१७॥ 


कौ०--बेदी जानकी क्या करूं मेरे पापी प्रानभी किसी ने बज 
कीछ से जड़ विये हैं. जो शरीर से नहीं निकछते । 


अ9--राजकुमारी, धीरज घरो अब तुम्हें शपने अश्रप्रबाह को 
रोकना चाहिये क्‍या तुम्हे स्मर्ण नहीं है जो जो तुम्हारे 
कुछ गुरुने ऋज्जीऋषि के आश्रम में कदह्ाथा कि यह तो 
सब होनहार था सो हुआ किन्तु फिर भी अन्त में 
कश्याण ही होगा । 

को०---भगवती अब तो ऐसी आशा नहीं है । 

अ०---तो दया भाप उन कुछशुरुके वाक्‍्यें। को मिथ्या समझती हैं, 
आप जैसी श्लन्नाणी को ऐसा नहीं समझना चाहिये उनका 
कथत कभी अन्यथा हो नहीं सकता । 


ब्रह्म ज्योति को तत्व जिन, प्रग कियो अभिराम । 

लिन विध्षन के वचन, नहिं संशय को काम ॥ 

श्री जिम वानी माह, बसति सदां मंगल करनि । 
निहले करे सो भाहि, सुपा-सवद १ एकहु फद्त॥१८॥ 


( नेषध्य में कोछाहंछ हीता है ) 


5#>्फीक 





( सब कान लगाकर सुनते हैं ) 
१ मुठ बाते 























उत्तर शामचरित्र माहक।.. « ९० 

कट एफसपरा कसा सा 

ज०--आज षाहकों की छुट्टी है, इसी से सथ के सब ऊघम 

*.. मचाकर खेछ रहे हू, उन्हीं का यह फोछाइक हू । 

छः के पु कप 

तै०--लड़कपन का आनन्द तो छड़कपन में ही है ( देखकर ) 
अरे इस बालकों में रामचेद्र सा मनोहर कान्तिबान यह 
और किस का वालक हैं. जो अपने भृठुल भुग्ध अंगों 
से हमारी आंखें शीतछ कर रहा है। 


आ०- आमन्दांशर भरकर अहूग आप ही आप ) यही भगवती 
भागीरणथी द्वारा कथित कणासृत गुप्त रहस्य है किन्तु यह नहीं 
जानती कि अन दोनों चिरंजीवों। में से यह कुश हैं. या छब। 


तब गोल सशेशद१ सो! तन इयापलज सार सिशेरुद्रकी २ 
कविभावै !। बहु बृस्च की जो अपनी अियसो३ प्रियपुण्यसिशी 
थ्रियवान बमावे । खिझुरूप सो मो पुति चत्स असूप छरगें 
श्घुजन्य॒य दी जनु आये । जि को हे शो केबल देखनसों सखय 
अम्य अजन हुझ लगाये ॥ १९५ ॥ 





'कं०--मुझे तो यह लगता है कि यह बारूक क्षत्रिय ्र्मचारी है। 
' जै०--ठीक, क्योंकि--- 
दोझ घगलनि ओर पीठ मिपद्ग * राज, 
विनके विशिख5 शिखा शुस्वाति खुदातें है । 
अलप वभूति जर पावन रमाये मंजु, 
भरें: सुस सुगछाला छा कखचितिकाये है। 


॥ कसझ्ष ९ केश: ३ शा | पावत आभावान्‌ ४ परकस ६ वाण। 








| 
पा 





९१ अंक चौथा 


बएफचछच० ९० साचात्ए 


मरर्धी लता की बगी कॉथनी काछित काशि, 
कोपीन मजीढ रंगरेंगी सलरखाये है 

कर में धनुष, तथा पीपरको दूंडचारु, 
आहछी शवराछी माला भोद उपजाये है ॥ २० ॥ 


. भगवती अशम्धती आप जानती हैं यह किसका बालक है । 
आ०->आजही हम छोग भी आये हैं 
अ०--आये गृष्टि, मुझे बढ़ा कौतुक दोरहा है जाकर भगवान 
बाश्मीकि जी ही से पूछिये और इस बालक से भी कहते 
जाइये कि ये कोई बढ़े बूढ़े तुम्हारे देखने के लिये उत्कीण्थल 
हो। रहे हैं । 
कं०--ओ आश्षा । | 
2 (बाहर गया ) 
कौ०--क्या ऐसा कहने से बह भा जायगा ! 
आ०--भल्त ऐसा सुन्दर स्वरूप है तो उस में शीछ न होगा । 
कौ ०---( वेखकर ) देखो तो रुह्दी केस विनीतमाव से कंचुकी की 
बात सुन वह बालक ऋषिकुमारों का साथ छोड़ के इधर 
ही को आ रहा है । 


4. ज०२-( बहुत वेर दक टक टकी छगाकर ) देखो जी यह कया बात $॥ 


“बिने सिखुता सो सुहावन चारु से यहि में अति तेज मिकाई। 
लखँ जिद सूछम देखन धार्परेथ अजानदि रथ छलाई। 

















७सर समचरित्र नाटक | श्श्‌ 


ऋफ्रिकक्ा फच्ाचरातत एम्चछएतफ सता, 


विभेद्द हरे मन सो बलवान रहे तप सो जिय में शिश्ताए। 
यथा लघु चुस्वक-खंड स्वओर कुधात॒र्शि खेचतु है घरिआई १ ॥२१ 


(लव भाता है ) 


&७०--माना, कि ये सब बड़े हैं ओर परम माननीय हैं, तथापि 
जिन के नाम कुछ और वण्ण का मुझे पता नहीं, उन्हें पहले 
ही पहले अपनी ओर से किस प्रकार प्रणाम करूगा। 
( विचार कर ) किन्तु शुरुजनों के मुख से सुना है 
ऐसा करने में कोई बुराई भी नहीं है ( सनभ्र आंगे बहु 
कर ) आप सबको छव प्रणाम करता है । पी, 

अ०--और जञ०--हे कल्याणरूप, तुम्हारे बड़ी आरवछ हो । ५ 

कौ०--बेटा चिरंजीव रहो । 

आ०“-आ, बेटा ( छूब को गोद में छेकर आपही आप ) ब्टे 
भाग से न केवल गोद ही भरी, फिन्तु बहुत दिलों का 
सेरा सनोरथ भी पूणे हुआ। 

कौ०--बेटा, इधर भी आ ( गोद में छेकर ) अहा, यह बालक 
न केबछ खिलेत हुए सीछोत्पछ से घनश्याम बरण संगे- 
ठित सुन्दर शरीर में, . तथा कमछों की केसर खाए हुए 
ललित कण्ठ वाले मनहरण हंसों के से छछाम सृव्‌ गम्भीर 

. धार रबर में प्यारे रामचन्द्र की अनुद्दार करता है; किन्तु 
पूर्ण प्रफुल्षित पद्रा-गर्भेगत दरों के तुल्य, इसका शरीर- 


3 जबरदस्ता । 
































इक ओऔथा। ४ 

कडाचाफरछ स्साछ दायका 
संस्पश भी बैसों ही मूदुछू हैं! चिरजियों बेटा, अपना झुख 
चन्द्र तो दिखला, कैसा दे ( ठोड़ी ऊपर को उठाकर अच्छी 
भांति निहार तथा प्रेमोश्व भरकर ) राजर्पि, क्या आप नहीं 
देखते कि अच्छी तरह निहारने से इसका सुख बेदी बधू 
जानकी के चन्द्रानन से मिलता है । 


ज०--देखता हूं सखी, मुझे भी वैसा ही छूगतो हैं । 
को०“आख्रय है: न जाने क्‍यों मेरा हृदय उन्मत्त सा हो गया है, 
रे हे हि 2. 2 ः 
ओर सीता के से इस के अनिवचनाय सनेहर मुख ने 
मुझपर कुछ मोहनी सी डाल दी है । 
जअ०-सिया रुबन्द की उनद्वारि भयो यह बाल महा घुखदाब । 
से प्रसिविग्वित छे यदि माधि रही उनकी ढुसि आकृतिछाय । 


मिक्के उनसों यहिकी सब भांति बिने मय बोल छुशील छुभाव । 
सुथा खित चंचक क्यों मम देव कुमारणम भटक्यों इुतआयारशा 


को०--्बेंटा, तेरी मा भी छुझ कुछ अपने पिता को 
सी सुधि 

छ००+मेही तो । 

क्ौ०--तो तू किसका पुत्र है । 

ख०--सगबवान वास्मीके जी का | 

को०--बेटा कहने की सी बात कहो । 

कछ ० तो दी जासता दे । 











उत्तर रामचारित्र मादक | बे 


खाक एक कक थक चछ फाचत उतका पक 


( नेषध्य में ) 
दिखो सेनिको, कुमार घन्द्रकेतु की आज्ञा है कि वषोवनाश्रम 
के समीप की भूमि पर कोई पांच न रकखे । ] 
अ०-और अ०-यक्ञ के घोड़े की रक्षा के छिये कुमार चन्द्रकेतु 
भी यहां आ पहुँचा हैँ, इसाछिये आज उसे भी देख 
सकेंगे, आह बड़ा धन्य दिन है । 
कौ०--बत्स लक्ष्मण का पुत्र “शाज्वा देता है” ये अक्षर 
अमृत-बिन्तु तुल्य कैसे सुन्दर तथा कामों को सुस्त 
देने वाले हैं । 
छ०«-“आये, ये चन्द्रकेतु कोन है । 
ज०--छुम शा दशरथ के पुत्र राम लश्मण को जानते हो । 
ल०->-वे ही जिन की कथा रामायण से कही है भछा उन्हें केसे 
नहीं जानता । 
जअ०--तो उन्हीं छक्ष्मणजी का पुत्र चन्नकेतु है । 
छ०--अच्छा तो वे उर्मिला के पुत्र तथा शजर्षि मरिथिकाधिप 
के घेबते हैं. । 


आ०-[ हँसकर ) इस से यह प्रगट हुआ कि कुमार रामायण: 
जानने में बड़ा अवीण है । ॥ 
ज०--[विचार कर) जो तुम कथा जाने में बड़े प्रवीण हो तो: 
' बतढाओं, कि दशरथात्मजों के पुत्रों का क्या २ मोस है... 
' ओर कौन २ किस भा से उत्पन्न हुआ है । 


















ब् अंक चौथा। 
लछ०-कथा का यह भाग हमने क्या; किसी ने भी अब तक 
नहीं सुना । 
ज०--क्या फबिने उसकी रचना नहीं की । 
रछू०--रचंतो लिया किन्तु प्रकाशित नहीं हुआ | उसी का एक 
भाग, हृश्य क्य के रूप में खेलने के दिये तयार हो 
3. बिल ८ ०. 
गया है । अब उसे अपने हाथ से छिख कर वाल्मीकि 
जी ने नाटकाचार्य भगवान भरतमुत्ति के पास भेजा है 
०““सो किस प्रयोजन से । 
छ०“-“जिस से भगवान भरतमुनि अप्सराओं द्वारा उस का 
अभिनय कराये । 
अ०---यह तो बड़े आश्वये की बात है । 
छ००--अंजी महाराज बास्मीकि जी की उस में इतनी अधिक प्रीति 
है. कि उसे कितने ही श्षिष्यों द्वारा भरताअमपर मजा है । 
और फिर भी कहीं रास्ते में गड़-बड़ी न हो. जाय इस 
भय से, धनुषबान बँधाकर इमसारे भाई को साथ कर 
दिया है। 
को०--तुम्हारे भाई भी है ? 
छ०--हां, उनका नाम आये कुश है. । 
फ्रौ०--क्या तुमसे जेठे हैं । 
छा०-“हां उसका जन्म, कुछ पहले हुआ था। 





“0 फ4 3॥..0तअब८० ४29६६ ६६६६. 


भतार रामचरिय माटक। ९ 
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कौं०>-तो क्या बेट तुम दोनों गे एक साथ ही जन्म छिया था। 
,. ले: हां जी। 

ज०««+अरछा तो कथा कहां तक यम गयी है । 

ल०-“लोगों के मिथ्या फलेक छगाने के भय से घवड़ा कर, राजा 
ने यज्ञात्मजा संगवती सीता को बसबास वेदिया, और 
शीघ्र होने बाछे प्रसव की बेदना से व्याकुछ उस विधारी 
को बसमें अकेली छोड़ लक्ष्मण फिर 'छोट गयगे-बस यहीं 
तक समझिये । 


् 


फौ०-हाय बेटी भोली भांछी पन्‍्द्रभुखी, उस समय लिशन बस 
में दैवकीप से परे कुसुम सहश सुकुमार शरीर की क्या 
कया दशा हुई होगी। 
आ००>हाथ बेही, 
सपदासध था अपमान सो सू,मिहच हम नीशह दारत हीइेगी। 
खिसु द्ोन समे पे सिये,बनमे,कहु बेहद पीड़ा सो आएत १है४गी। 
घिरि हाय अयानक सिंह॒नि सौ,किमि बेबस घीरज धारवहोदगी |... 
करिके सुधिमेरी,|री हियमे,फहु/तातही तात पुकारतद्वे।शणी ॥९१ 


रू०--( अरुम्धती से )अजी ये कौन हैं। 
आ०--थे कौशिए्या हैं और ये राजा जमक हैं । 
ल०-- बड़े आदर, खेद वथा कौतुक से देंखता है) 
























नये डिह कर गत 


ण्ज अक चौथा 
जज जा फ्री 

ज्ञ०्-हांय, दुष्न पुरवासियों ने तो अपनी मयोदा छोड़ दी, और 
राम ने भी कुछ विचार ने करके शीघूता कर डाढी, यह 
आश्चर्य है । 
मिरत बद्धसम धोर यह, सिय-संय अनरथ-पात। 
आलेाचत, मम अति प्रवकत क्रोधानछ वढ़ि जात ॥ 
समर माहि कर चापगाहि, अथवा दे मनिञ्ञ श्राप । 
अन्याई को हनि अवधि, उद्दित दररन खतन्‍्ताप॥ २४॥ 


* 4 «पा न छ. 
छे।०-० हाय भगवती अरुन्धती राजाप के कोप को शान्त कर के 
राम की किसी भ्रकार रक्षा कीजिये । 


ख०--- योहिं भांति शिकारत कोप सही । 
अपमानित मानधनी सबही ॥ 
खुत राम तिहार छिप्ता करिये। 
सूप छोभ सबे ज़िय सो हरिये ॥ 
यह दीन अधीन प्रजा.सबरी 
भ्रति पालन जोग अवेध भरी ॥ ४९ ॥ 





जण०->प्ज्ञा माहि लखियत घने, निरप्राध द्विजबाल । 
अवला-गन जन जरड' अर, अंग भंग बेहाल ॥ 
भो ज्ीयन-धम प्रिय-सुअन, रघुनन्दन का ओऔर। 
बाप शाप को काम कछु, अब नहि काइ् ठौर ॥ २६॥ 








(कौतुक भरे दोड़ते हुए बालकों का प्रवेश ) 
$ झदा २ बूढ़े ३ पुत्र 


! 























बत्तर रामचरित्र नाटक | श्ट 


>> पड ०शल लडड डकार 
लइ०--अजी “अश्व अश्च” कर के जिस पशुकों नगर से पुकार 
हूँ सो हमंन आज अपनी आंखों से देखा | 

ल०-““अश्व का बणन तो पशु शास्त्र तथा युद्ध शास्त्र देलों ही में 
किया है कही तो कैसा है । 

लड०--सुनिये, 
पाछे पूंछ हांति इक छम्बी, पुनि २ साहि हिलाये। 
खारि सुम्म अत्यंत रचिर जिंह दौरघ भीष सहावें । 
नित सूतन तून हरित खरत जो चपल चार चितभावे। 
दृरजात,का कहाहि, सगयणलि क्यों न लखहु घुद्द जाये ॥२७ 


५8%] 






(ऐसा कह लव को दोनों हाथ तथा सूगझछाला पकड़ कर खींचते हैं ) 
' छ००(कौतुक और वितय पूर्वक परमंस भाव दिखाकर ) हे 
महाजुभाव, देखिये देखिये थे मुझ खींचे लिये जाले हैं। 
(जरदी से फिरता है ) 
अ०- अर अ०-जाओं बेटा अपना कौतुक शान्त कर आओ | 
कऔ०--भगवर्ता, बिना इसके देखे मुझ से रहा नहीं जाता, इस 
ढिये आओ और कई से इस की देखें । 
आ०-“अरे चह अपल ते बड़ी दृर निकल गया, केसे दीग्ल पढ़ेगा। 
(कंचुकी आता है) ; | ह 
कं०--महाराज वाल्मीकिते कहा हैं कि, अवसर पड़ने पर इस 
बालक के बारे में आपको बदछाया जायगा। 












९९, अक चाधा ! 
ज०--कुछ गृढ़ बात इसमें होगी, भगवती अरुन्धती, सखी 
कीशिल्या ओर आये यृष्टी चछिय सब के सब स्वयं भगवाल 
बाल्मीकि जी से भेंट करें । 
ह (सब जाते हैं ) 
लड़ु०--कुमार, देखो यही वह कौतुक है । 
छ०--- देखा और जान भी लिया कि यह अश्वमेध का थोड़ा हैं । 
छड़०--कैसे जाना ? . 
छ०--तुमभी बड़े सूख हो, तुमने उस कांड में पढ़ा तो हे, देखते 
नहीं खेकड़ों रक्षक सिपादी हथियार बांधे कबच पहने 
धनुप ढिये इस के साथ ईँ-यह ते। अधिकतर सभा ही 
दिखाई पड़त्ती हे-इस पर ओ तुरम्हूं विश्वास नदी ते। 
जाकर पूछ छो | 
लड्छठ०---तो क्‍यों भाई, ये सबे के सब किस प्रयोजन से घोड़े 
को घरे फ़िरते हैं । 
के ,--( स्पह्य के साथ आप ही आप ) जान लिया; ठीक, अश्रमेत 
तो विश्वविजयी नृपरत्न के अतालित महत्व तथा जगत के 
अन्य क्षत्रियों के पराभक की कप्ोटी है |. 
शक 
“ नेपथ्य भें.) 
| दशकन्धर-छुछ अदल रिपु, धर्म घुरन्घर घी । 
खात दीप नव खंड भें, एक बीर रघुवीर ३ 








शषपार रामचरित्र नाटक 


अप फाधा उत्छा पा सा पाए कर फपफ 
ताही को यद् मख-तुरैग, झंडा खुभग अपार | 
अथवा इसके रूपभे, क्षेत्रितु फो छलकार ॥ २८॥ 
कि कप गो 5 
छ०--( ब्यथा प्रगट करके ) अरे इन छोगों के वाक्य फेसे क्रोघानल 
बढ़ाने बाले हैं. ! 
झड़ ०-- कया कहागया,कुमार तुम तो चतुर हो सब समझ गये होगे । 
छ०--अरे क्‍या सारा संसार क्षत्रिय शून्य होगया जो तुम इस 
प्रकार दूवकी हांक रहे हो | 


( नेपध्य में ) 


[ अरे, महाराज रामचनद्र के सामने फीस हत्नी है। ]. 


छ०--आरे पामयो, तुम सबको धिंकार £। 


साधि बड़े पढ़े घीर, रहो करें। 

यह कहा शस ढोंग भयावनों ॥ 

कछु भ छाभ दथा यककाद्खों। 

सरजुभारे हरे तुरुहरी घुजआा॥ २० ॥ 
अरे लड़का ढेल मार मार कर इस घोड़े को हधर फेरदी, 
जिस से यह विचारा द्रिनों में बरता फिए भीर उधर'न 

. जाने पाबे-। के 
( एक सैनिक का अवेश ) 
खसै०--( फोध और गये से ) अरे क्योंरि चेचछ, कया बक पक 

कर रहा है.। निष्ठुर निर्मोदी शखधारियों का दल बच्चों 
की शी सगये वार्दे नहीं शहुता। जा जबेसक अरिमर्दन शंजे" 











१०१ अक चौथा । 
कक सचाक पक पक ७. 
कुआर चंद्रकेतु पू्वीर्य बनों का मनोरेंस हृहय देख कर न लोद 
आधे, तथ तक इस गहन वृक्षों की आड़ से होके क्ञागजा- 
अरे जा। 


रूद०--कुमार, इस धोने को रहने दो वह देखो शश्न चमकाते 
ए क्षैनिका का दल तुम्हें धमका रहा है, आर यहां से 
आश्रम बहुत दूर हैं इसालिये चले रे सब के सच हिश्त 

की सी छलोगे भरते हुए भाग चरें। 


ला“ हंसकर ) कया सचमुच शख्य चमक रहे हैं ( धनुष उठाकर ) 
अच्छा तो फिर--- 
प्रबल प्रतंचा' जीद' लहराति शंचला सरीं, 
उतकाटे कीटि विकरारछ दाद जाकी है 
ओर घन घररर घोर जा दकोश्न की, 
गजबीली अद्ट्वंसी रनरेग छाकी है। 
विकेट उंदंश चारों, सखेचत तनत सोई, 
भानों अमुद्गाई लेन परचंडता की है। 
विश्व असम का उच्यव ये चाप भसे, 
भ्ारे आज जम की सदाप छवि वांकी है ॥ ३० ॥ 
( यथोचित घूमघास ऋर सब जाते & ) 








१ होरी २ जाम 


पक फपज पता कप एक क मत 7 ४ ॒ नस्ल लगाकर: 














अंक ५ 
( नेषथ्य में ) 
| सैनिकों, घड़ठाओं मत धबड़ाओ मत, 
बुद्द अवासि ही दाखत यहां सो शुक्ष रथ छब्िवन्त । 
लाबत भजञाबत अश्व दीसत वेगबन्त खुमसन्त। 
अति खाय मंग हृदका पताका फरफराति अपार । 
तुय संग रन मुनि तुरत आबत खन्द्रकेतु कुमार ॥१॥] 






( रथपर चढ़े बतुफ्वान हाथ में लिये अश्वये और हफ युक्त चन्द्रकेसु 
का सुमन्‍्त के साथ प्रवेश ) 

अ०---आंग सुमनन्‍्त देखो देखो, 

किशित कोपके कारण सो जिह आनन' ओप अनूपम खोहें 

गुजित सिल्लनिको धमुले जुग छोरनि मंजु झकोर्त जो है । 

चंचल पंच-शिख्रानि' किये बरसाबत खैन पे बान विमोह। 

चुद रहो रत रंग महा यह बारूक बीर बताबहु फो है॥र॥ 







ः हैः 
अह्दा केसा आश्रय है। 





अकेलोही: है मुनि को यह चाल तऊ भयभीत न रेथ' लखाने 
मनी कुलहा रघुबंस की चारु दुस्थे। जिय नेहऊ॒ता उलहाये। 
वूछे गज गंडथलछीनी की श्रन्थि जयै घन्रु घोर उेकोर मजाने । 
ग्रिख्थों बहु बीरन सो चहुं तौर चलावत थो उर कौतुक छावे॥३॥ 












१ मुख्त २ ढारी ३ चोटी । 



























श्ण्३ ः अक पांचवां । 


प्र क थ छक्का बाण च 


खु ०--आयुप्मस-- 


विमछ छवियुत छुर पअधख्ुरसत् बिपुल बौर जबान। 
निरखि यह सिसु सकछ विधिशों ठीक तोहि खमान। 
मोहि छुध आधवत पर स्ुत- धरा सघन धघनदयाकर 
कुशिकस॒ुत- मख-रिपृर्ति प्रभात खुभगतसु जाम ॥४॥ 


खें०--छग्सत खनन अति सोयॉटित जिम अंशुरी उत्ताल । 
खमर शा कराछ गाहि अस फुपित सेन विसाल । 
इसक-किकिल इनझलायत टिलिन डिन रथझाल। 
निरत मदजकू घुअत श्याभर छविरद' पारिद माल। 
जे घटा दल सकल थेश्त एक बालकहि आज। 
द्वोत नाच मत मम लाख छा फी यह फाज ॥ ५॥ 


खु०--भत्स, जब सब गिरकर इसका बाल बांका हीं करसकते 
तो फिर एक एक से कया होता है । 


खें०--आय, शीघ्र करो ! इससे चार ओर. हमारे आशित जनों 
का संहार करना आरंभ कर दिया। 


दुंदभी की घोरखन शेदा एमकार जाकी, 
' थदि बढ़ि रथ और ली सरखाय देत। 
कुंजरानि पुंञ जो गराश शिरि फ्रुशनि को, 
गुजत, विनई फान जुए उपजाये देत। ००० 









१ धनुष धारा २ भरने वादल्ली क स रंग वाल ३ वश्ाम्न्न के सेशै रे 
४ सथते हुए » समय ६ द्वावी ४ बादज ८ शार | 














उत्तर रामचरित्र नाटक । न्‍ १्०्छ 


अध्याकछाक कापाशन्‍कक ९० पा सा फ प्छाछ परजा. 
आजत भयानक विपुल मुझ डंडनि्सों, 
काटि यह वीर महीतलते घिछायें देत। 
लागे जनु काल विकराकन पुरन अघाय, 
खाय खाय जूँठिन चहँघा विधुराय देत ॥६॥ 


सु०--( अपने आप) ऐसे पराक्रमी के साथ चन्द्रकेतु को इन्द 
युद्ध करने की किस प्रकार अनुमति दूं (विचारकर ) और 
रघुबंशी राजाओं में रहते रहते, हम बूढ़े हागये-इस रणभूमि 
से पीठ दिखढाना रघुबशीयों का धर्म, महीं-इस लिये 
रण उपस्थित होने पर सिवाय छड़ने के और क्या उपाय हू- 


च०--( विस्मय छूजा और खेद से ) धिक्कार है. कि हमाशे सेंना 
के छोग रण से भागने लगे । 

छु०--( रथ का वेग विसाकर ) आयुष्मन वह वीर अब यातें करने. 
योग्य आपके समीप आगया। 

चं०--(विस्शृति जनाता हुआ) आये, दूतों ने इसका नाम क्या 

बतेलाथा हैं । 

खु०-+लव । 

खे०-- तुच्छ सिपायलु! विजय करि, थस न बढ़े लूज तोर ।.. 

हौंस बुझावहु जीय की, मे सेंग खरे ६वत ओर ॥७॥ 







' मु ८ कुमार दोखिये २। 
१ सिपादियों को । 








५0एआाणाा॥ 5 ८20 8 
श्ग्ष ... झफ पांचवां। 
फफाछपका कफ कक, 
सुनस ही तुथ देर, वल को दुलूय ताजि रयधीर। 
मुरत इत, रममद भरथों यह छत बारूक पौर॥ 
सघन घन की गरजनो सुनि, सिंद्द को जिमि बाल । 
फिशत सद्रप ठवनि्सों, तजि कुंज रमि ततकाल ॥<८॥। 


(नेषथ्य में महा कीछाहूछ होता हैं ) 
है” हो कक 
(शीघ्र आर ,इद्धत॑/वाछसे छब का प्रवेश ) 
०““पाहू,राजपुत्र बाद, क्यों न हो, आखिर तो सभे इश्बाकुबजशी 
राजपूत हो न ! को आओ में तुम्हारे सामने आया । 
( नेपध्य में फिर कोछाहछ ) 


छ०--(शीघ्र लौट कर) भरे क्‍या फिर भी ये. हारे हुए योद्धा 
साइस करके युद्ध के लिये छौट आये हैं आर मुझ्नपर प्रहार 
करना चाहते हैं, घिक्‌ निज ! | 





यह औ उठत सब ओरसों दल-प्रघल कलकरू-घेोर । 
यस, छील लेहि' अवधि तिहि मम चण्ड फोप अथोर [ 
अमि प्रलूय आंधी सा पिच जर्लीधियल बलभूरि। 
गिरि घात सन अति छुमित बद्चवानल हर था पृरि॥९॥ 


(इधर उधर घूसता हैं ) 
आं०--हे कुमार ! 
निज्र अलौकिक शोर्य सी तू छगत प्रिय मन भाई । 
भम मिष्र विद कारन भयो, सुद्दि तोहि अन्तर नारद ॥ 



























उत्तर रामचारित्र साटक । १०६ 


सका + एच पक पक पा पाप सम खयाचक 


हे बीर, मिज ही खैल को तू हनत फिर फिट्ठि देतु 
जब द्रप-नासन-तुच, कखोटी अद्ृद्दि जन्दरकेतु ॥ १०॥ 


छ०--( सहर्ष शीघ्र छौट कर ) भद्या इस सूर्यवंशी महा पराक्रमी 
वीर की वाणी मघुर ओर कट्ठु . दोनों ही प्रकार की 
हँ-इस कारण इन्हे छोड़ कर इसे ही देखना चाहिये । 
. ( नेपध्य में फिर कोछाहछ ) 
छ०--( क्रोध जार तिरस्कार पूर्वक) अरे, इन परापियों के 
कोछाहछ से तो नाक में दम हो गया, यहां तक कि इस 
चीर के साथ बातें मी करते नहीं बनता । 
(छोटता है ) 
अ०---( सुंगन्त से ) आये, दोखिये २, देखने दी योग्य है । 
फोौतुक-जनक यद्द द्रप्सो सुद्धि छूबछ कौरे जा ओर । 
आबत छसत मग-खैन-अनुसत' हाथ के घमु घोर । 
दोउ ओरसो जठ छ्ठि क्कीोरन पवन के घन चयाम | 
सुठिपाऋ-सासन को सरााल्षा आरि शोसा बाम ॥९१॥ 










छु०---कुमार ही इसे देख अ्ंते ए, हम तो विस्मय के सारे. यह 
, भी नहीं कर झकते | 

आ०-हें. राजा ढीगो, 
कई तुम सब गय् हव एथालीन। 

हूँ पति, सम्यव चिद्दीय ! 








३ पैंदल $ 





१०७ अंक पाचवां.! 


खाक चनफ सास सल्पक पा 


कहँ कबययुक्त तुब तन कराछ। 
कह यहि तन कोमल मिरगछाल॥ 
कहे बयोबृदे तुम जब अनेक ! 
कहे निस्सहाय यह बाल एक ॥ 
तड॒ करत याहि ये तुम प्रहार! 
घिफकार सबनि को बार बार ॥ १४॥ 


लछा०--- दुख के साथ ) क्या यह मुझ पर दया दिखलाता हैं ! 
(सोच कर ) अच्छा पहले तो ज़म्मकास्र से सेना को 
मोहित करदूं जिससे ससय नष्ट न दो । 
( ध्यान करता है ) 
झु०-“अरे यह्‌ क्‍या अचानक ही हमारी सभा का कोछाहल बेद 
हो गया। 
छ०-“आब में इस अभिमानी को देखूगा । 
खु०--बत्स मेरी समझ में ते इसने ज़म्भकाख्र का प्रयोग किया है। 
*. शें०--इसमें क्या सन्देह है क्योंकि:--- 
मनोधप्रचंड अन्धकाए विज्जु लाकिपात है । 
लग जवेहि; घश्ठु चोधियात, ना दिखात है । 


, लिखी सुचित्रसी ठबी समस्त सेन ह रही | ह 
अमोध घोर जुम्भकासऊ्र है यहा अवइ्यही ॥१३॥ 





देखो २ कैसे आश्रर्य की बात है । 


































उत्तर रामचरित्र नाटक । श्ण्ट | 


इक छशएाक क छत एए कफ न्‍ज चर का. 


सघन रखसातरछू-गरभगत-झुजनि में! 
पुजित-तिमिर' सम कारे कजरारे हैं । 
पीसर-तपत' को सो पिगर्छ प्रकाश करि। 
भरें अब जुम्मक अफास में सरोरे हैं 
यथा प्रलै-पवल प्रचंड पौन उच्यछित', 
विन्धायल-कृट-कन्दरानि मे करारे हैं। 
घावत कपि लरंगा विधत' खबरे घसे, 
घाराधर्ए सानहु मर्तग' मतवारे हैं ॥ १४ ॥ 








खु+--भछा इन के पास जुम्भकास्त्र कहां से आये । ! 
ख०--मेरी समझ में तो भगवान वाल्मीकि जी ने दिये होंगे। 


खु०--बत्स, भगवान चाल्मीकि को अस्त्रों के विषय से क्‍या 
प्रयोजन, और विशेष कर ज़म्भकास्त्री से; क्योंकि--- 


यह सबै उत्पन्न कृशास्व्सों, 
प्रथम कौशेक को उनसो मिले। 
सिने सिसारि स्वकशिष्य परम्परा, 
पुलि दिये शुरू खेबक रामकों॥ १७५ 
अं०---तब भी क्‍या हुआ जिन लोगों में सत्व गुण फा विशेष 
आविसाब होगया दे, वे आपही समन्त्र जम्भकास्त्र के देने 


'में समये होते हैं। 


१ पृथ्वी की. भीतरी गुफाओं में २ एकाम्रित अधरा ३ तप हुई पीतल: 
श्लाल ४ प्रतय की प्रचंई आंधी द्वारा उसे हुए ६ कालारंग उजिजर्णी 
# बादल ६ हाथी। 


| 


+ 


0. , ८2०८७, ३२३ ककट कर" 


अर 
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१०, “ अक पांघवां । 


कप जज अर 

सु०--बत्स, सावधान हो जाओ वह वीर पास आ पहुंचा । 

दोनों छु०---( परस्पर आप ही आप ) ये कुमार तो बढ़ा सुन्दर है 
( स्नेह से देखकर ) | 


हि. औ ञ 
लछाहि ओचक जास समागम्कों, छाले फे याहि बीगपनों 


7! 
: अधिकार । भयो कोऊ उदे ये पुरानो किधों, परले जनमास्तर 


को डढ़ आई । अपनो अथवा अपने कुछको, विधि के बस से 
यह जानी ने आई । एरि या छिन याहि ऊख्ते उमगे प्रिय क्रात 
सनेद् हिये छुखदाई ॥ १६॥ 


सु०--बहुधा जीवधारियों का धर्म ही यह, है, जिस के कारण 
एक दूसरे से रसमयी प्रीति होजाती है-इसी को छोग 
मह-मैत्री वा आंख को छगना कह्देत हैं और इसे ही 
असिर्षचसीय निसस्वार्थ प्रेम के साम से पुकारते है । 


सहम भेद्द रत धाम, जापे पस फोड न खत । 
मिल बखिया को काम, ज़ुग अन्तस पटपे करें ॥ १७ ॥ 
दोनोकु ०--( एक दूसरे से आप ही आप ) 

खचौकनो जार पठस्वर खो, अति फोसल संजुक जास 
श्र है। छँडूस कैले बसे यदि पे, मम तीखों कराछ दिना- 
सके तीर है। देखत ही जिंह भेटमकों, अकुछाय वढ़ो| मम 
होतु अधीर दे। गाते सबे पुलकाते अये, भरे तेनलु माई समेह 
को लीर है ॥ १८ 





. ३ रेशमी कपड़ा । 





उत्तर रामच रेत नाटक ११० 


अंथवॉ--- 
गति शख चलाये घिना कहा ओर है, सरसों, जो रममतत 
अपार है| पुनि शर्रहि धारिक॑ काह भयी, जो कियो भद 
पेसेहु पै नाहि बार है। रनसों मुखमोंग्त का गिनि है, छाखि 
मोह्ि उठाबत अख्ा अगार' है| हिंय प्रेम, तऊ विपरीत चले. 
अति दारुन वीरनु को व्यवहार है ॥ १९ 
सु०-- लब को देख आंसू भरके आपद्दी आप ) 
झूंदु मनोरथ की प्रिय-सूल जो, 
प्रथम है। हरिने, हरिदी छूरे। 
लुनि चुके ज़ब कोमल बल्लरी, 
तब खु-आसख प्रखूननकी कहां ॥ २० ॥॥ 


चं०---आय सुमन्‍्त, में रथ से उतरता हूं । 
खु०--किसलिये, वत्स, 
आऔ०--जिस से वीर का आदर और क्षत्रिय धर्म का यथावत 

पालन है। क्योंकि युद्धशास्त्रबेत्ताओं के मतानुसार री 
.... को पदाति के साथ लड़ना कहां वचित लिखा है । 
खु०---( आपही आप ) हाय में तो धमें सेकट में पड़ा, 

कहहूँ का विधि स्थाय-सुजादको , 
करहुँ याहि अब प्रतिषेध में ।. 


रथ बिना लरिये द्वित शत्रु सो डे 
किंमि भला अदुमोदन ही करी ५ ॥२१॥ 


4. सामने २ मर्यादा । 






























श्३३े अक पाचदा । 


से०--जब इमारे पिता, पितामह आदि धर्म विषयक शंकाओं मे 
पं ष छेते ५ ओके: ह, (:. पाप 
आप से परामश लेते आये हैं, तो अब इतसी चिन्ता # 

पड़ने का क्‍या कारण है । 


सु+-“आयुष्णन्‌ तुमने ठीक विचार किया है । 
| के समर-न्‍्याथ् यही संब भांतिसो, 
यहि अमोछ सनातन धर्म है । 
बस यही रघुसिहन की रही, हर 
सतत वीरचरित्रमयी प्रथा ॥ २९ ॥ | 
अं०-आर्य आपने ठीक कहा, 
तुब पढ़े इतिहास पुरान हें 
सर्दुपंदेस छलाम खुनीतिके । 
विसद' जानि संफौ बस आपुद्दी, 
कुल-सुजाद सब रघुवेसकी' ॥२३॥ 








स०--( आंखों में आंसू भर और गछे छगा कर ) 
सुर तात छछिमन से कियो जो इम्द्रजीत निपाता। 
खेत सब छगे मोहि' जा घरी जनु कालि की सी बात | 
अब तिनह के तुम पुत्र, धारत बीरता बतसाऊजं | 
ध्रनिभ्रन्य जशरध कुछ प्रतिष्ठा बिमल छादे आज ॥र्पाो 


ज०--- कष्ट के साथ ) 
कहां प्रतिष्ठा दोइगी, हम कुछ की मतिदान | 
कुछ जेठे ही के नहीं, जब कीऊ सनन्‍्तान ॥ 


अच्छी प्रकार २ बच | 





जन लि िििलललता आज नम कब कपास कममियो 73 सममदाहभभ_ाका शलाका तक 





















उत्तर रामचरित्र नाटक । ११२ 


रा णएुऋष्क कारक साध काका पक ९3 एल पक चाचा, 


याही दुखलों अति खरें, सिम्तातुर छवि छीन। 
मम पितु अर द्वे वस्चुतिन, निसिव्िय रहत मलीम ॥२णा। 


सु०-द्वाय, सन्द्रकेतु की ये धातें सुनने से हृदय बिदीर्ण हुआ 
जाता है । 

सू०--( आप ही आप ) शहां, अन्तःकरण में मिश्रित रखका 
संचार हो- रहा है- 

जिमि फरत प्रकुछित कुमुदिनी को उदित पूरन संद | 

विधि सरत हियसे द्रल जाको आते अमर आमंद । 

किन्तु:- 
शन झनन एनझनल करन कहु शुनमुंज'-मथ अरसु जोद। 
गद्ठि ताहि, यह भुज, वरिरल भरें समर-त्रिय पति ह।ह ॥२४॥ 





ख०--( रथ से उतर कर ) आये, सूर्यक्शी चन्द्रकेतु आपको 
प्रणाम करता है | 


सु०->अतुल्ित अजित अपार ओज॑मय, पावथय भारो।* 
नुप ककुत्य के लु॒ुस्य होड़ प्रिय तेज निदहारो । 
नित्य विष्णु -घाराह देव तुम विघन नसायें। 
सुन्दर करे कल्पान मोद्‌ धियमें खरसायें ॥२७॥ 


और भी- 


हु कुछ-पिता सविता समर मे तोदि आनंदित करें। : 
भर 





| | 
9 


शछुर्वश- पूज्य पेशिष्ठ मुनि मित्य तुच हिय. सुखभर 









३ छांतों के लिए कठोर शब्द वाली ढोरी। 
























११३ :..- आअकृपांचवां। 
आकाप्तचमपत पक चर का भा. फेर 
अद इन्द्र इन्द्राचरज पावक्र पवन पत्चण रिपु घी । 
जिन्न शोज की पूरन प्रभा दें कराहि तोहि सब बिधि बली॥ 
मंत्रसी श्रीराम लाछ्रिमन-घलु प्रतंचा चुनिधनी। 
देह तोकी मंजु मंगछ-करनि जय शोभा सनी ॥२८ ॥ 
छ५-- चे०को रथ से उत्तरता देख ) कुमार, बस करो, हो गया 
आदर ! आपतो रथ पर वैठेही अच्छे छूगते हैं । 
सं०---तो आप भी दूसरे रथकी शोभा बढ़ायें । 
ल०--( सुमन्‍्त से ) आये, राजकुमार को रथ पर बैठा छीजियें। 
खु०--तो तुम भी वत्स चन्द्रकेतु की बात मानकों । 





'छ०--“ओ वस्तु अपनी ही है भला उसके स्वीकार करने में संकोच 
कैसा ? किन्तु .बात यह है कि बनवासी होने के कारण 
हुए रथ पर चढ़ने कां अभ्यास नहीं । 

सु०-वत्स, तुम दप और सौजन्य का यथाचित बताव करना 
जानेत हो, जो कही तुम ऐसेका इक्ष्बाकु-कुल-कमल दिवाकर 
राजा रामचेद्र देखते तो उनका हृदय प्रेस से गदगद हो जाता। 
लूग--सुना गया है कि थे राजर्णि बड़े सजन पुरुष हैं । हि 
सांधडहि हमहँ न मख-विधनकारि। हा 
जो रहे आपु निञ्ञ हिय विचाएि | 
शुनवस्ध राम को. जगत मारहि। 
कहु मानत फो जन पूज्य नाहें॥ 








| 


१ यज्ञ में विन्न डालने वाले । 
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उत्तर रामचरित्र नाटक | ११७ 


चत्फा सा पर फ्प्टापाफासा पड कफ पा दर्पतपत पता 





पे सब श्षत्रिनु को तुझछ भाति। 
तुब हय-रक्षक जो कही बानि॥ 
सुनि ताहि हमछ जिय चढ़ों रोस | 
बस, और ककछ्ठ नहिं कियो दस ॥ २९॥ 
जे०--( मुसकराता हुआ ) क्या आप को हमारे पूज्य-चरण तात 
के प्रताप की बड़ा: बुरी छगती है । 








छ०--अजी बुरी छगे या न छंगे, पर इतना में पूछताहूँ कि राजा " 
समचद्र ते बड़े धीर स्वभाव के सुने जाते हैं । वे न तो 
स्वर्य अभिमानी हैं न उन की प्रजा को अभिमाम होता 
है, फिर बतछाइये ये छोग उन्हीं के आदमी होकर ऐसी 
राक्ष॒सी भाषा क्‍यों प्रयोग करते हैं । देखिये-- 





द्रप' भरे उन्मत्त पुरुष की बानी। 
ऋपीमणु ने सब ठौर राक्षसी मानी ॥ 
सकल बेर को सोई बीज चुघाने। 
नष्ठ भूष्ठ करि जगत कट उपजञाले ॥ ३०॥ 
इस प्रकार उन्होंने इस की प्िन्दा की है. और, इसके । 
विरुद्ध जो अन्य वाणी है उसकी प्रशंसा वे इस भांति”. | 
करते हँ--- 
कामना पूरी करे: सबकी .दुख दूरिद को दर दूरि बहासे। 
पाप के पुंजहिं लुज करे अरु कीरति छौनी छता उसद्वायै ॥ 
खुद्दर सून्त' वानी सदा जय मंगल मोद्‌ की मातु खुदावै। 
#म-ठुह्ा' सुरचेनु कह्वावे॥ ३१॥ 





























श्हष अक पांचर्ना । 


जज मज जज ७ 

सु०--भाषान बास्मीकि के शिष्य इस कुमार का ते बड़ा ही 
पवित्र स्वभाव है आप इृष्टान्त विये बिना तो बातें ही 
नहीं करना जानता | 


ल०--ओर जो चेद्रकेतु यह कहते हूँ, कि क्‍या तुमको 
पृज्य-चरण तात के प्रताप की बड़ाई बुरी लगती है, सो 
आप ही बतछाइये कि क्षत्रिय धर्म क्या एक ही व्याक्ति 
के हिये है; क्या एक राम ही के सिर क्षत्रियों के समस्त, 
हर क/ डे कि 
बीरतादि गुणों का ठेका है, और कोई उनका आधार 
ही नहीं हो सकता ? 
सु०--बस करिये, अधिक न बढ़ाइये, कहने से हीं परस्य लिया 
कि आप रघुबंशाबतंस महाराज राम को नहीं जानते 
प्रथल सेलिक बीरनु मारिके, 
प्रगट सत्य. करी तुम वीरता । 
परशुराम झुके जिंह सामने, 
जि बकौ उनकी कि बात यो ॥३२॥ 
छ०--(हँस कर ) आये, मान छो कि उन्होंने परशुराम जी को 
भी हरा दिया, पर इंससे भी क्या बडी प्रशंसा की ब्यत हुई । 
जीभ को बढ व्विजन में यह स्वय-सिछ प्रमान+ 
बाहु को बल शक्षत्रियतु में जग प्रसिद्ध मद्माल॥) 
शख--घारी ट्विज रहेंड प्ममुकेलमनि महाराज || 
कहु तिनहि लय करि राम से कियो कौन दुलेय काज ॥ ३३ 
. खे०--( बिगढ़ कर ) * 


वि हिलडनमिननध्यफतकेकपपप सके क9-ह८/# किक उपाय ८८ 








हर अंक पांचवां | 


कोपज है कम्प, जासो चोडिछु की गांठिखुलि, 
अंचल चिकुर' यार कारे खट़कारे 
कह २५ कोकनदू-छद्-छचि के समान, 
भये सेव इसके अपुहि शतबारें 
'लिकफुरत, चलत, फुठिल भाह सेग-युत, 
आंगन सचाप अति उम्रै-ओपदधारे 
लखते मर्थकोीं सकलंक, किया पंकजपें 
शुजरत भानहँ मलिन्दा सतंबररे हैं ॥8६॥ 


| 





कयः 


| कह 








दोनों छु०--(परस्पर) अच्छा तो फिर, आओरण योग्य भूमि पर 
उतर चर ! 








( सब गये ) 











१ कोष से उत्पन्न २ केश ३ लाल कमल पत्र ४ भयानक आमा 
५ चंद्रमा ६ कमल ७ भौया । 
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आक ६ 
अधथ विष्कस्मक । 
( उज्जल विमानों पर चढ़े विद्याधर और विद्याधरी का प्रवेश ) 
बि८---अही, असमय कलह के कारण परम प्रबण्छ अखण्ड क्षात्र 
तेज से दीप, इन सूरयवंशी कुमारों के विक्रम-युक्त विचित्र 
चरितें ने सम्र सुरासुरों को केसा विभोहित कर लिया 
है । क्योंकि हे प्रिया देखों--- 


(अवनपक पके पेपन9> 9» «कह 


झस झनतद कंकन सम कमितां कल किकलीक विशाल । 
जुग छोर सनलागि, जासु शुन, अति करति शब्द कराल। 
घतु तानि अस, खर तजत, जिन शिख निरत चंचल चार । 
जञग-भयव्‌ अद्मुत तिन दोउन मंधि बढ़त युद्ध अपार ॥ १॥ 
दोड कुँबरनु के कब्यान काल । 
हुस दुम वुखुभि नथ बज़ति अज्जवा 
गस्भीर जासु खुखदैन सोर। 
जनु सश्स सघन धन घन करोर ॥१२॥ 
इस से चलो हम भी, इन दोनों चीरों पर सुन्दर प्रकु- 
छित स्वणमय सरोजों से मिश्रित, मधुर मकरन्द सुरभित, 
कल्पतरू सन्‍्दार आदि दिव्य हुमों के नवीन मणि सरीखे 
स्वच्छ कमनीय कालित पुष्पो की निरन्तर सानन्‍्द सघन 
तो करें ।< ह 





4 शब्द करता हुआ | 





११९. अक छठा | 


वि०्घरी०---अब के फिर किसछिये इस सहसा दौड़ती हुई 
विद्यन्छदा से साय आकाझ झटपद पिंगल बणेका होगयाहै। 
बि०---आज्ञ तो, 
किश्यी भिलोचना को यह छोचन तीखरे। 
खुल्यो सृश्टिसेंद्ाए हेतु रिससा भरो॥ 
सचमकत जनु उज्जछ जोतिभमय चण्ड हैं। 
विसकर्मा की साव चज़्यों शार्तण्ड है॥३॥ 
( कुछ सोचकर, ) ओही, जाना, अब जाना, चन्द्रकेतु 
मे यंद आग्नेयासत्र का प्रयोग कियों हैं, उसी की यह 
ज्वाछा बरस रही हैं:--- 
अवसि आल भयानक अर्प स्तो, 
झुरसिचोर घुआ जिनके गये) 
अस विचित्र विमानलु-मंडली, 
भाजि चली भयसों छितरायकी ॥ 
स्रिविधि रंग मये झुरसे लखें, 
खुपर अचल दिव्य घुआन के । 
जनु शिखा दनपे वहु अग्निकी, 
सुदित मंजुल कुकुग डारती ॥3॥ 
केसे आश्रय की बात है, वह बेखों भीषण बजखंडेा के 
कप के ७५ [० के, हक दिस 
' समान तीक्षण अगारों की झड़ी लगाए, और बेग से छप- 
ठपातो उठती ज्वार-जिह्ास उ्ंड मेरव रूप धारण किये, 

















३ मद्ादेव २ वच्च । 

















उत्तर रामचरित्र नाटक । १२० 


इसपर आाक इका उ चा पापा पक पका का का. 

3 का कम 5, श्य 
सातो साक्षात भगवान आशभिदव चले आरहे हैं । चारों 
ओर यह उन्हीं का ग्रचण्ड प्रताप फैलरदा है । अब तो 
ज्यों सही नहीं जाती इसलिये प्यारी को अपने पास में 
छिपाकर यहां से कहीं दूर भागना चाहिये । 


(वैसाददी करता हैं.) 
बवि०्थरी०-आहां, ग्राणनाथ,मंजु मुक्तमाल सम सीतल घृदुछ तुम्हे. 
पुष्ट काय के स्पशे से आनन्दोछ्लासित मुझ्न अधरुदे तर 

नयनों वाली का सनन्‍्ताप अब दूर होगया हैं । 


बि०--प्यारी, भला मैंने इसे सें क्या किया, अथवा, 
चरू कछु न कर तड सर्चदा, 
चासि समीप सब सिपदा हरे । 
सुहद जो कह जार जहान से, 
अबसि सो विद्द जीव नमूरि है॥ ५ ॥ 
वि०्धरी०--चमचमाती चंचछा की चंचछ चमकयुक्त, सतवालछे 
सयूरों के कंठ सरीखे सघन श्यामछ धाराधरों से यह 
आकाश मंडल क्यों व्याप्त हो रहा हैं । 
वि०--अहा, अंबश्य ये कुमार छब द्वारा चछाये हुए वरुणास्र का 
प्रभाव है ! देखो प्यारी, किस प्रकार सहेस्ों मिरन्तर 
' मुसलधाराओं के पड़ेस से पावकासं ठंडा होंगेथा । 
बि०्घरी०--यह्‌ बड़े आनन्द की बात हुई । 
वि०--दाय २ अति सबकी बुरी होती हे-क्योंकि प्रबल आंधी के. : 
जोर से चारों ओर उमड़ते घुमड़ते।घूम २ कर . घंनंघोर 








श्र अक छठा । 


कंकाभक बेल जक 
मचाते.काले मतवाछे म्रेघों के सधन गाद्ान्धकार में बँधा 
हुआ, किंवा सहसा सम्पूर्ण विश्वम्सनाथ फटे हुए बिकरालू 
काछकंठ की मुखकंद्रा में चक्कर खाता .हुआ, अथधा 
" युगान्त की योगनिद्रा में मग्स निश्चेष्ट सांस बन्द किये 
३ नारायण के उदर में पड़ा हुआसा ये सम्पृण जीवछाक 
; कांप रहा है। वाह! कुमार चद्रकेतु वाह, उपयुक्त अवसर 
पर तुमने वायब्याश्ष का प्रयोग किया । क्योंके-- 

रे चलत पोन अहा वह देखिये, 

॥॒ नसि गर्या घन मेघन की घटा । 


जञगत' क्षान हिये ज्ञिमि होत हैं, 
अग-प्रपय सर्व लयघ्ष प्रद्म से ॥ ५ 
बि०घरी ०--नाथ, देखो तो ये कोन हैं. जो शीघ्रता के साथ, ऊंचा 
हाथ किये, दुरही से पंटके का छोर हिलाकर छड़ाई को 
मधुर भाषण द्वारा वरजता हुआ, दोनों कुमारों के बीचर्मे 
अपना विमान उतार रहा 


घि०--( देखकर ) यह तो शम्बूक का मारकर महाराज रघुताथ 
जी भआरहे हैं । 


खानिक वर बैन प्रभाषभस्यो उनकी, सदुमेजु सनेह सो छागी। 
नित मौश्वराखन, युद्ध तज्यो लब॑ घांरत सीरो सुभाष खुदायो। 
अशरू चन्दश्केतु घिवीत महा, निज तात के पायनु सीस वाया 
अख पूत दोऊनि के सेटनलो तेप मेगल मोद छह मलभआयो॥७॥ 
चढ़े ग्रिया हम भी अब इंधर से चल । 


५ (दोनों जाते हैं.) 
_[इति विष्कम्भक] 
१ जागन पर, उत्पन्न होने पर 

















धन ३०४: पाने पे म- 






















उत्तर रामचरित्र नाटक । १२२ 


पद भपत छाप ०७४ चछ च ७ फ. 

( रामचन्द्र छ्वें और प्रणाम करते हुए चन्द्रफेतु का प्रवेश ) 
रा०--( पुष्पक विमान से उतर कर ) 

दिनकरकुल के चन्द, चन्द्रकेतु पावन परम । 

करहु भोदि सानन्‍द, छागि हृदय सो तुरत अब॥ 

निज सशीर परसाड, तुद्धि न राश्शा सीतरू सुखद । 

प्रियतम आइ मसाउ, विकल करने मम-जिय' जरमि ॥८॥ 
अ०--महाराज को ग्रणाम है । 
र०--( प्रेम से आंसू भर तथा उसे गले छगा के ) बेटा दिव्या ख- 

घधारणकरने वाले तुम कुशछ से तो रदे ? 

च०--महाराज के आशीवोद ओर अदूझजुत पराक्रमशाली प्रिय-दृ्शन 
छव के दृ्शन-छाभ से मुझे परम आनन्द है। जब तात, 
आपकी सेवा में विशेष कर यह निवेदन है कि आप 
उसी कृपादष्टि के साथ जो कि मेरे ऊपर रही है अथवा 
उस से भी अधिक दयाभाव से इस प्रशस्त महावीर 
को देखिये । 








बड़ी गम्भीर सुहावनी सूरत है । 
तनघारी किश्री घतु-चेद छसे, तिहुँंलोक की पीर पसावन काज। 
यहा औतस्यों छांत्रेयः घर्म किधों, श्ति-पाथ-सेतु रखायन 
काज | जिया शक्तेसमाज उद्देत भयो,शुत-सेचय के सन- 
भसावनकाज।) जाग पुण्य-परे/स्थपुज घननों कियों प्रेम अमेद्‌ 
जगावत काज ॥ ९ ॥ 





20000 02; 








गैश्३े अक छठा । 
६0 4 0: औ 20० 
ल०--अद्दि दृशनमात्र ही से इन महा पुरुषका पृण्य-प्रभाव 
अनुभव होता है। 
अभयदान सनेह5रु भक्तिकों, 
मभहु एक यही अचछस्व है। 
ध्रस्म धीरज की अथवा लसे, 
सधुर सूर्सि प्रसन्न प्रभामयी ॥४॥ 
५ ४ है 
अह! केस आश्रय की बात है !! 








अन्तर ध्यान विशेध भयो, हिय सान्‍्त खुभाया से रंग जमायो। 

पेंट न जाने गई कितकों, अरू भन्नता ने अति मोदि नवायो। 

दर्सम से इन के झटही, यह जामि परे बंस काऊ के आयो। 

सांसु ही तीरथको सो प्रभाव अनूपम पेलेसु भे विश्माथी ॥१५॥ 

रा०---अह्दा अकस्मात्‌ ही सम्पूर्ण दु:ख शानत होकर ने जाने क्‍यों 
अन्तःकरण में स्नेह उमड़ रहा है । और, छोग यह भी 
कहते हैं, कि स्नेह सर्वद! किसी न किसी निमित्तपर निर्भर 
दोता है, तब तो इस दोनों वाक्यों से एक दूसरे का निषेध 
हुआ। किन्तु--- 


बह गृढ़ सुभाउ को कारन कोउ, सवे जग में ज्िय मेल 
मिलाव । ना निर्भर सुन्दर रंग ओ रूपपे प्रेम-प्रथा, निहचे 
भन आबे | रूखि मित्र पयित्र सरोसद हीय अफुछित प्यारी 
झछाटा सरसाध | अरु चन्द्रके होत उदोत, ते नित चेन्द्र- 
काम्तमनी चित भावै ॥ १५ ॥ 





१ शांत स्वभाव २ सूर्य ३ कमल । 

















उत्तर रामचरित्र नाटक श्श्क्ष 


ऋ्षकापतसछ कथा फर्श जा घाका कए. 

छू 8 आह 

“““चन्द्रकेतु ये कोन है । 

अ०---प्रिय, ये भेरे आराध्य-चरण पूज्य तात हैं । 


ल०--जैसे तुम्हारे लगते हैँ. वैसे ही हमारे भी छगे, क्योंकि 

आपतो हमें मित्र मान चुके हो न ? किन्तु रामायण के 
त्रन ५ हु च्प ८ थ ०० मर 
चरित्रनायक तो चार पुरुष हैँ जिन में से प्रत्येक को 
सुम इसी पद्‌ ( तात ) से' सम्बोधन कर सकते हो-इस 
००६ कप मे ०.8 को तल च 

छिये बतराइये यह उन में से कोन हैँ | 

अं०--ये हमारे सब से बड़े तात हैं । 


छ०--( उस्लासंसे ) अहा क्‍या ये रघुनाथजी है, आज का दिन 
धन्य है जो इन का दशेन हुआ ( विनय और कौतुक 
से देखकर ) हैं तात, यह वाल्सीके जी का शिष्य 
आपको प्रणाम करता है । 


: रा»--आओं प्यारे, आओ, बस करो बेटा बहुत विनय होचुकी, 
आओ वारंबार भेरे हृदय से छगकर आनन्द दो-- 





नव छालित प्रफुलित कमछ कोमरक गये बल अलुद्दार | 
तब परख सुन्दर सरस सुखग्रद सुभग खुचि सुकुमार 





घनखार' चलदन लेप सम सोतल दुयद अमंद। _ 
मम अगसों लागेदेत जिय ख़तूपम परम आनवव ॥ १३ ॥ 


हल आधिल लक पल+ पड र++ फुल ज-+-+++० 








१ कपूर । 

















४ ॑॑ौआर 





(00220 कि 0, 


श्श्५ अक छहा । 


अअज लडकी डर 

लछ०--( आप ही आप)इमनका स्नेह तो देखे अकारण ही मेरे 
ऊपर कितना अधिक है ) और फिर भी मैं ने बे समझे 
यूझे इस से इतना बैर बढ़ा लिया कि शश्रप्रहण करने 
तक की नौबत पहुँचगई (प्रगट) तात, आश्या है कि 
आप मेरी इस चपछता को अब क्षमा करेंगे। 

शा०--वत्स, तुमसे कोन सा अपराध बन पड़ा ? 

अे०--हय-रक्षकों के मुख से आप के प्रताप का बखान सुनकर 
इन्होंने अपनी वीरता दिखलाई। 

श०--क्या डर है यह वो क्षत्रियों का भुषणद्दी है। 





नहिं: तेजधारी सहत कवहू, बढ़त अन्य प्रताप | 
यह प्रक्ृतिं-जन्य सुभाव उनको, अटल अपने आप | 
यदि तपत नभ करि झूर्य अविरत किश्मकुल विस्तार । 
किमि सू्ग मनि अपमान निज सिनि, वमत' अम्रिअपार॥ १४॥ 
चं०--“वात, इस वीर को क्रोध मी शोभा देता है. देखिये इनके पा 
चछाये जुम्भकास्र के कारण सेना चारें ओर वेसुध पड़ी है । ा 
रा०---( देख कर )बेटा छंबे, अपने अख्र हटा छो और चंन्द्रकेल्ु । 





तुम भी जाकर निरव्यापार विस्मयापन्ञ " सेना का । । 

आश्वासल करो । । 
लछ०--बहुत अच्छा अभी छीजिये । (ध्यान में मप्न छोता है) ; | 
.... झां०-+जों आज्ञा । (जाता है ) ; 








- 9 उगलती है। रे ; | । 









रच रामच रेत्र नाटक ११६ 


च/४ ३ ब्फपकचछ पा तप उतर चक पक कक पक ऋ. 






ल०--लीजिये अख्तर का निवारण हो गया। 
रा०--बत्स ऐसे अस्चों का प्रयोग तथा निवारण मंत्रही से द्ोता 
है ओर शुरुपरम्परा से ही ये सिद्ध किये जाते हैं । 
बेद्‌ छिज रच्छानिमित, विधि आदि सुर भुनि दुन्च । 
कियेड सहसन वरसलों, तर कठिन अतिस्वच्छन्द । 
तप तेज बल अपनोहि तब, पूरन प्रभासितस्वच्छ । 
लखेउ तित इनशखस््र-यय' के रूप में प्रत्यचछ ॥ १०५ ॥ 
तदन्तर इस समंत्र गूढ़ विद्या को भगवान कृशाश्वने 
सहसू वष से भी ऊपर सेवा करने वाले शिष्य विश्वामित्र 
के हेतु प्रदान किया और उनके प्रसाद से हमने सीखा, 
यह ते पहला क्रम है फिर तुमको किसने बतछाया यह 
हम जानना चाहते हैं । 
छ०“-आप से आप हम दोनों को यह अख्तर सिद्ध हो गये। 
शा०--( विचार कर ) असम्भव कुछ नहीं, परम पुण्य फल 
की यह, कोई महिमा है परन्तु द्विवचन का प्रयोग 
ह छुमने क्‍यों किया । 
छ०--हम दो भाई हैं जो एक ही साथ जन्‍्मे थे । 
रा०--तो वह दूसरा कहां है । 
( नेषथ्य में ) 
[ भाण्दायन, भाण्डायन, 


का चिर॑जीव रूव संग अथोर'। 
सुप सेन करत संग्राम घोर। 




























हे समूह २ बहुत | - 








मिय सखा, बतायहु सकझल भेव । 
का कहत? 'अजी यह सत्यमेथ' । 
तो अब जिभुवन भाथि भासमान | 
'अधिराज' दाब्द हो मासमान।ा 
क्षत्रिय जात्यायुध अनल कारिति। 
यादी छिनसों बस होहि शान्ति ॥ १६॥] 
इन्द्र मनी कीसी श्याम छटा, यह को है मनोहर धारत हारों। 
जा-कलकेठ की मंजुधुनी स॒ति, गातसबे पुलकात हमारों। 
ज्यों लहि मीलानिकाईभस्थों नवनीए्द धरीर निमाद झुखारो। 
उच्छवर्सी रूब्वरात कंदम्ब, कली ऋुछरतों तन साज़ि पियारो ॥ 
ल०--यही मेरे बड़े भाई कुश हैं, जो भरताश्रम से लौदकर आरहे. हैं.। 
रा०--( कौतुक से ) बत्स, तो इस चिरऊजीब को भरी यहां ही बुलाछोा 
» छ०--अहुत अच्छा | 
| हि ( जाता है ) 
जा . ( कुश आता द ) क 
; कु०---( अदभुत हव और वैय्य से घमुष उछाछता हुआ ) 
वैबस्वतमजु के अगारसों अबे लो जिन 
दिये। पाक'खासनकी अभय प्रदान है । 
गरब-हश्स गरबीन को दिगन्‍तभाएहिं, 
जिनको जुलन्त' छात्र-तेज को कृसान है । 
६ तिन सरबंसी भट भूपनिसो आजु यदि, हि 
टबनि जाय संगराम विकट मद्दान है। 





३ बालम २ इन्द्र ३ दिशाओं में ४ ज्वलन्तयमकीखा। 


























उत्तर रामचारिन नाटक । १श्८ 


ऋष्ए एच एक भ्रऔरछरा पक पक्ष था पर चुप एक. 
दिव्यायुध-उम्रदुति-मीराजित' शुनवारों, 
तो सफल धन्य घन्य मम घसुवान है. ॥ १८॥ 
रा०-«यह क्षत्रिय कुमार तो बड़ा पराक्रमी विदित होता है । 


सून हू सम तीनहूँ छोकनि को बछ, जो नहिं आंखिनके तर लावत | 
५ |, मय... की... हक 583. 
अति जुद्धत घारगता सा मना, अच छा को चल चुद्दघारनवाषत । 


(4० कि +प्ज आप ३, 
४! 







निञ्ञ बारूक बेसही भें गिश्कि सम गो रवता की छटाछिटकावत | 

तनघारी किधों यह दर्प लसे अथवा वरवॉरिताकी मद आवत॥१९॥ 

छ०--( शागे बढ़ कर ) आय की जय हो। "४ 

कु०--आयुष्यन्‌ , यह चारों ओर क्या युद्ध जुड़: की बात चछ 
रही है । 

छ०--यह तो जो छुछ है सो है परन्तु आप को- निज दर्षभाव -.| 
स्यांगकर इस सहां पुरुष के साथ विनय का बतोव ... 
करना उचित है. । ! 

कु०-“-सों किसलिये ? 

छ०--देखो ये श्रीरधुनाथ जी महाराज बैठे हैं -बह हम दोनों पर 
बढ़ा स्नेह रखते हैं, ओर आप से मिलने को उत्कण्ठिल 
हो रहे हे । | 

कु०--( सोच कर ) क्या वेही जो शमायण की कथा के नायक 
और बेद र॒त्नायार के रक्षा केरने वाले हैं । 


20 हां बेही ही || 





का 


१ आरदी किया गया ₹ धुध्वी। « 





१्श्९, अक छठा ! 


इछ्छ का फापछस्फ पा रा. 
जे 3 8 ाछ 5छ पे ३5 
कु०--वे तो बड़ी ही प्रशंसा के योग्य पुण्यन्दशर्न महात्मा हैं- 
परन्तु उन के सप्रीप किस प्रकार चढछना चाहिये यह 
समझ में नहीं आता । 
छ०--जिस रीति से पिता आदि शुरुजनों के निकट जाते है. 
डसी रीति से चढिये। 
कु०-“रेसा क्योंकर हो सकता है । 
रछू००-+परमपराक्रमशालढी, उर्मेछा के पुत्र, चन्द्रकतु बड़े ही 
7 गे 5, ते  ओ 
सज्जन हैं, ओर वह्‌ हमारे साथ मित्रभाव भानते हैं, 
इसलिये उनके सम्बन्ध से ये राजर्पि हगारे धर्म के पिता 
हुए। 
छकु०--और ऐसे क्षत्रियों से विनयभाव अवलस्वन करना भी 
कुछ छज़जा की बात नहीं है । 
छ०-+तों फिर आइये और ऐसे पुण्य-चरित्र महापुरुष के दशेन 
कीजिये, जिनके 'चहरे से गम्भीरता टपकी पड़ती है । 
छुः८- देखकर ) 
कस झुदुल मोहन रूप हे, 
प्रिय पुषण्यशील अशूप है| 
काथि सभ्य रामायण खरी, 
काबि सफल वानी निज्करी ॥ २० ॥ 
( आगे बढ़कर ) वाल्मीकि मुनि का शिष्य कुशझ, आपको 
अणास करता है. । 


शा चिरंजीव रहो बेटा, आओ हमारे पास आओ । 


हर 











“नं 




















एच रामचरित्र नाटक श्ह० ० 
हे? (पलक सकी एक ; 
सुत्र निराखि झप ग्स्शाक, 
जजु लजल घ्रम घन-माल । 
करे नेःचल यह जाय, 
तोकी छगावड हीय ॥२१॥ 
( छावी से लगाकर आप ही आप ) तो क्या यह बालक 
भरा पुत्र ही है । ४ द 
सोतनर्सी उत्पन्न कियों, यह बालू-स्वरूप मे नेह की साई टे। 
केयद चेतना धातु को रूप, कौ कड़ि बाहिर, मंजु विदारद्दे। 
गुरी उमंग दिलोरत हाय के आयको केधी छसे अबतार है। 
जाईदीशों भेटि सुधारस ले जथु सिंसत भो सब देह अपारहेश२,: 
रू०--तात, सूर्य की किरणें आपके साथे पर पड़ रही हैं. आइये 
इस शालब॒क्ष की छाया में छित्त भर बेठकर विश्राम कर 
लीजिये । 
शआ०--ज्ञों कुछ बत्सों को अच्छा छगे । 
( सब चलकर बैठते हैं ) 





शा आप ही आप ) 
' क्िमय युक्त; यद्यपि कुशलव की बरमि न जाई । 
दंठनि उठनि अमोल चठति बोलने सुखदाई ॥ 
सोऊ उच्च उदारसायव इन माहि विछच्छत | 
दृश्सावत वप चक्रवर्ति के से शुभ रच्छत ॥२२॥ 
कुछडछन राजन के सो सुद्दाई अनोखी अक्वत्रि्मा सुम्ब्रताई। 
खब जनके मच भाई, बढ़ावति दोजानि के तथ की कमनाई ॥ 





4 लाभाविक । 


लर्स रद उज्जवल भोती समान, बुंद्दी छवि मेहनी मंजू एसाय 


१३९ ह अक छठा ! 


प्ाच्कचा छा फऋकफ्राएक का. 

मयूख-छटा सन छाई छसे जिमि उज्घल रक्ष प्रभा रुचिराई। 
लहे मकरन्द के बिन्दससों अरविन्द निकाई अनूपमताई ॥२७॥ 
थे दोनों अधिकतर रघुकुल कुमार्सो की अनुह्ार गये हैं, क्योंकि -- 

कछ कप्रेत खुकंठ सम, जिनरंग बिझसत श्याम ! 

बर वृषभ के से कंध सोहत गठित अग छलाम ॥ 

मन मुद्िति चीर सगाधिपति सम, करत दृष्टि अललोछ | 

अर मंगरूीक सुदंग सम, गरुसीर बोछत चोछ ॥२५॥ 

( अच्छी भांति निहारकर ) ओर, कफेबछ हमारे ही आग के, 

सम्मान इलका झूपरंग नहीं है किन्तु--« 

निपुनता युत लखनसो सिस्छु युगल सुन्दर गात । 

सिय रूप को अमुरूप एस में अति प्रतच्छ ऊखात । 

यह लछगत जनुपुनि इप्रिगोजर होत सुखसा खदा । 

हिय-प्रिय ,प्रफुल्कित,सदुल,मंजु छ,मो-पिया-मुखपत्र ॥२६ 


मनेहर दे तिनसों दोड ओठ, बुँदी घुति शोभा रही सरसाय । 
भले हग इयामछ ओ स्तनार सुद्दावत, यथेपि तेज जनाय। 
तंऊ इनमे बिलसे बुही चारु प्रियाके कटाचछन की समतायरऊ 

आर यह तो वाल्मीकि जी के रहने का वन हूँ, अहां 

सीता देवी त्यागी गई थी, इन दोनों बालकों का रूप रंग 
१... . भी वैसा ही है, यय्यपि इनक कथनानुसार ये जृम्मकांस्त्र 
इन पर स्वयं प्रकाशित हुए हैं, तथापि यह मेरा... पूरा... 
विश्वास नहीं है । सम्भव है कि मेने! जे। वित्र-दशी्क 















१ दांते २ कान | 





बत्तर रामचरित्र माटक। १३५ 


ध/फाचसछ फाचफच४० एक पक फ्चा फ चत 


के समय मिया से कहा था कि ये अस्त्र तुम्हारे होनहार 
कुमारों के पास जायेंगे, यह उसी का फछ हो क्योंकि 
पहले से भी! ऐसा ही सुनते हैं, कि बिना गुरू के दिये 
ये जुम्मकास्त्र किसी को नहीं मिलते | हृदय का सुखा- 
तिशय मेरे अस्यिर चित्च पर न जाने क्‍यों, इस प्रकार 
की बारबार ठगोरी डालता है| इसके सित्राय यह भी 
विच्ास्णीय है कि--- 


जब वश्पति अैेम-प्रसूनखिसयो हिंगवास त॑ दूनोविनोद जगाय। 
खबसों पहले मादि जांचपरी सिसु युग्म की,गर्म ठट्सोरिखुद्ाय । 
विय जाति सुभाय इकण्तहु में शगनीचे किये तवभोौसों छज्ञाय। 
परियोस कछूफ के पाछे खरो मन प्यारीके शान गये यह आय ॥ 


( रोकर ) तो इनसे किसी उपांय से पूछू कि ये दोनो. किस 


५ कि 
के बाल्क है । 
के 
ल०--तात यह क्‍या बात है जो, 
'अग मंगलप्रद घदना तुब, मयन नीरकत घारि | 
ओखसबिन्दुयुत फंजकी, करत मंजु उनहारि ॥२०।॥ 
कु०+मैया, 
सियदेयी बिना रघुनख्न की खघा सव सोकदिसोक लखाई । 
मिज प्यारी वियोग विधासों तिन्हें,बनतुल्य,सवैजगदेत दिखाई । 
बुद्द सीतछ प्रेम-पभोद कहां,विरद्गिर्सों दीतेछ तप्त सदाई। ४ 
तुबभानों पढ़ी कब न स्मायन पूछत पैसे अज्ञान की नाई.॥३०॥ 


१ झुख २ हृदय । 
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१३३ अक छठा । 
शा०--- आपहदीआप ) हा, यहतो ऐसी बेलाग बातहुईं जिस से 
कुछ भी निणय नहीं। किया जासकता, अब वसकरो पूछने 
से कया होगा ? अरे दग्ध हृदय, ऐसा तू अकस्मात 
स्नेह से उबल पड़ा और एक साथ ख़डगया कि छड़के 
भी भुश्नपर तरस खाने छगे | अच्छा तो कुछ और छेड़ 
प्रगट ) बत्स, तुम दोनोंने जो भगवान वाल्मीकि की 
पद्यमयी मनोद्यरिणी राविकुलकीर्ति-प्रभाविस्तारिणी शमा 
यण पढ़ी हैँ उस का कुछ अश कोतूहरूयश मुझे भी 
सुनने की इच्छा हू ! 
ऋु०--बह सम्पूण ग्रन्थही हमने पढ़ा है | छीजिये, बाछुकाण्ड « 
अन्तिम अध्याय में निम्नलिखित भाव के ये दो झक 
स्मण आते है । 
२०----अच्छा बोलो बेटा । 
कु०--रघुकुल-कमोद-विश्चु जो स्यायी उदारसारी | 
सियद्दी खुभावद्दी सो तिन राम को पियारी ॥ 
तिहनेह की सलेना छीतका ललाम छाई। 
शुनमजु पाइ तियके फुनि और लहलहाई ॥३१॥ 
सिय के तथैव सोहे निज प्रान सो हु प्यारे । 


अध्विदद्नेन-बारे, अवधेश के ढुलारे ॥ 
जो पोते योग तिनकेा अन्योन्य--प्रतिसुद्दायो । 
विद्चि कह्दि सफै न कोऊ हियको हियेमेंभायो & ॥३९॥ 
|; # अहृत्येव प्रियार्साता रामस्याउन्महात्मनः 
३ - प्रियनावः सतुतथा स्वगुगारिव वर्बि्त: 
तथैब राम सीतायाः ग्राणेभ्योडपिग्रियो मवत्‌ 
इृदयेत्वेव जानाति प्रीतियोंगे परस्पर 
१ एक दूसेर के साथ 








उत्तर रामचारित्र नाटक । ११५७ 


व फा का फ च पअफा पता सचत पकरत का च्छाचत 


रा०--हाय, यह तो हृदय-मर्माच्छिद बड़ाही कठिन कष्ट है। हा 


6... देवी, निस्सन्वेह तुम ऐसी थी। जहो, अकस्मात्‌ अब- 


स्थान्तर प्राप्त होने से वियोग[न्तमयी संसारिक घटनायें 
सन्‍्ताप को कितना बढादी हैं.। 
कहे निरतशय विश्वास-मय' स्वच्छन्द, सो आनस्व । 
कहें ते कुतूदलप्रद, पररुषरण मनविनोव्‌ अमन्द । 
खुल दुश्ख में बढ़ एकसी, सह-हुद्यता कित हाय । 
क्िहि छाणि पापी प्रान, अजहई, तन रहो विरमाय ॥११॥ 
हाथ २०-- हर 
सरस खुभग सुन्दर सरल, स्ुदुकू मनोहर स्वछछ । 
प्यारी के अनगिनत गुन, उदय करन थे दरुछ ॥ 
बहुदिन को विसस्यथो समय, झुमिर्त जो दुख-बैस.। 
ता ह् 
आइ हिये करकयों बुद्दी, खुनि इनके ये बेल ॥ १४ ॥ 


उठते से उरोजञ कक्ूक तथे खुगनेनि के पा तसनाई खरी। 


दिन थोरेद में कछु पीन भये, खिली कंजकली की छुताई हरी। 
राति-संग-तरंग भरे हियपे, साजि खेन, अंग चढ़ाई करी। 
परेपूरन जोम जमाई नहीं, प्रतिअंग में छाज सिकाः मरी ॥२५॥ 





कु०--और यह मन्दाकिनीकूलवर्ती चित्रकूट के बनाबिहार में 
' सीता देवी से निम्न भाव का रास ने इछोक कहा है । 
केसी चोखी चीकनी, फाटिक सिला द्रसाय | 
जनु तुम्दरे ही काज यद्द, धघरी विरस्ि बनाय॥ 
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श्च्चे५ अक छठा 
हजफज लक भी पलक 


५ ल्र्सि 


जप दिसि यागे विछि रदे, देखो सुखर फूछ। 
सम्पादुभ ने मु सजी, सैय्या तुब अनुकूछ + ॥६६॥ 
रश्‌०--( छज्जा, स्तेह और करुणा से ) ये बाछक बड़े भोले # । 
विशेष कर वनवासी होने के कारण ये छोग यह नहीं 
जानते कि कोन वात कहने योग्य दे ओर कोन नहीं। । 
। देवी तुम्ह उन प्रदेशों का स्मण हैं, जो हम दोसों 
के विश्वस्त स्वच्छन्द विद्वारों के अभी तक साक्षी हैं । 
हाय २ -- 


कम गे भजासु तड,उज्यद अस्त कपोल । 
प्रमलीकर सीतक भया, जो अश्॒प्म जनमभोछ्त ॥ 
मर्द सल छागि पथन जहाँ, सच्दायकिंग को आय । 
घुंषराारी अलक, जाएु यूर्यी विजवलाय ॥ 
छाड़ित ऊछड़ाद मरसेका दुति, आकुछ लट्ितिन सार॑ | 

इलहायसि चुद सी परी, इत उत अछि बहु बार ॥ 
जिरामरन श्ति सतउ सुभग, अख तुम्हरों सुखजन्द । 
खरापत कशात हयथ भे अजडु, सश्त छाबक आचबद ॥ ३२७॥ 
( रुके हुए के समान कुछ ठहर कर करुणा से ) 


फाज ध्यान ध तम्मय हत, स्व कारपल ताखछु स्वरू पट्ठि दासपर। 
बिश्दा की दशाह़ मे धीरज दे, इमे प्यारा सदा दुख दुरिकर । 


# स्वरर्थ मित्र विन्‍्यस्तः शिक्षा पदेड्यमभ्रत 
अस्या यमा्भेत; पुष्यैः प्रष्ट इद केशरः ३६ 


१ चन्द्रमा ३ भूषण रहित, बिना श्र । 


हक 





् 




















ः 


उत्तर रामचरित्र लाटक | १४६ 


७ ए४०४०४०७ चारा पड फ चछ पका सा च्फ चत, 





ख्रम नष्ट भये पै कक न ककछू, बन औररस ग झूपधरे। 
घबराइ महाबिलखे दुखिया जिय मानी सुर ३॥ ३८॥ 


( नेषध्य में ) 
[ भुरु बशिष्ठ बाब्मीकि ऋषि, कौशब्या मिथिछेसख। 
अरब्बती सुत समय सब, झुगि सिस-य 
चुद्ध अवस्था बस विवलछ, स्पे दृशि स्वो 
चबयो जात नहि थम ग्रसित, तड अति आतुर हाय ॥ १९ ॥] 
रा०--ओहो, क्या सगवती अरुन्धती, मगवान वशिष्ठ, सात 
ग्ीर विदेहराज भी यहीं हैं, हाय २ भें उमसे किस 
अकार मिक सकूंगा (करुणा से देख कर ) अह्ृह! तात 
जनकजी भी दैवयोग से यहां ही आरहे हे, हाय | यह 
मुझ अभांगे के लिये वजाघात हे ! 
जाकी करी सराहना, शुरुञअन प्रमुदिति हीय। 
लश्जरि स्वब्याद मे तातकी, अस मिलनी रमनीय ॥ 
सो पितुसल अर विपति यह, कैसे देखत'गेंव । 
किह अथाग बस रामकी, छाती आशु फरडे से ॥४०॥ 
( नेपण्य में 3 





[ हाय २-- 
केवल तेज विसेससों, होत ज्ञासु अजुमाम | 
छवि मलीन अख रघुपतिहि, झच्रकद्टी पहचान ॥ 
पहले के सूर्छिंतं परे, जनकद्पढिं चेताय। 
शोक विकल वेखुधमिरी, मातहु हैे। ध्रवराय ॥ ४१॥] 


१ पुराना । 





हल 


४ 
हे 
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११७ अक छठा । 


जज जाओ जजफज 
रा--हा तात, हा माता, हा जनक; ! 

' विभेबंस ओ रघुवंस की जे। सतत-मंगलठ कारिनी। 
पवन भाधि कमनीय करी राति-कोसुदी थिस्ताएरेसी 
प्रराधिनि सीथ हित यह मिदुर पार्प! रास दे । 
मो लुल्य विश्मोददीजु पै छब सोह को कहा काम है॥ ४२॥ 





रू (विचाश्कर ) और नहीं तो थोड़ा बहुत ही आंगे बढ़के 
अब इनसे 'मिल् । ः 
(उठते हैं ) 
कु० और ल०--इधर से तात, इधर से । 
(करण से भरे सब बाहर जाते हैं ] 


९ है 
अंक छ .. 
( सथान-रंगभूमि ) 
( लक्ष्मण का प्रवेश ) 
छष्मण--आज भगवान वाब्मीके जी ने हमें, तथा ब्राह्मण 
क्षत्री आदि सम्पूण पुरवास्ियों और सुरासुर नाग 
क्रिज्षम आदि सम चरायर आाणी माजकों, अपने 
पीवल् के प्रभाव से एकत्रित किया है। ओर सद्दाराज 


रामसे आज्ञा दी है कि आज भगवान वास्मीकि अ उतना ; 


बनाया नाटक आप्पराओं से खिलवासंगे, खने 
के लिये हमारा भी सिममन्‍्त्रण है शो गेंगाजी के कियारे 
शंभूमि सचचा कर सब दशकों का यधोचित प्रन्‍न्‍्ध 
करदी । हमने मनुष्य देवता ओर सचजीब समूह पं 
थायोग्य स्थान में बेठादिया औीर-- 
5; सादा समा छथ व ॥ 
था संग चार तवाववय-केल( ने जग धन्य भथे हैं 
थालखुमीकझ पहाझाते के कांबे त-शुन गं एकलेद से # । 
चदूख हू आाज।चस सिरेमति शाम यहां छुट् आर गाय )१॥ 
( क्षी रास का प्रवेश ) 
शम०--सस्स लक्षण, दशक तो सब अपने २ स्थान पर बैठ गये ने | 
छ०--हांजी, सब बेठ गये । 
रा०--अच्छा तो इन प्योरें छुशछव को भी कुमार चन्द्रकेयु के 
यरापर ही स्थान मिझतो चादिये । 


































































अक सातवां 


सत्चाकत्कत पा रेत अत 
छ०--मह्दाराज का स्नेह जानकर पहले ही इसका प्रबन्ध कर 
दिया गया है. अब तो आप भी राजगद्टी पर व्शाजिये। 
र०--..( बैठते हैं ) 
छ०---अच्छा भाई, अब अपना नाटक प्रारम्भ करों | 
सूत्रधार---( सामने आकर ) 
महाशय गण, यथार्थवादी सगवान वाल्मीकि क्रपि सब 
चराचर प्राणी मान्नको आज्ञा देते हैं, कि हमंस अपनी 
आप दृष्टि से देखकर अझूत करुणारस से एे यंद्द जो 
कुछ पत्षित्र नाथ्य अवन्ध आप के सामसे सपस्थित किया 
है, उसका ब्रतान्त सब सचूया और बड़े महत्व का दें 
! इसलिये आप सब छोगों को उस सावधान होकर 
गा देखना चाहिये । 
रा०--बहुत ठीक कहा, ऋषि छोग ऐसे ही होते हैँ उसके छिय 
फेवल दिव्यद्ृष्टि से, क्या हृष्ट ओर क्‍या अहृष्ट सभ 
भर प्रत्यक्ष ही के समान हैं. । उन मद्दाभागों की सुधा 
सयी उत्कर्पतत्त्ववाली, रजोगुण से परें सत्व-गुणयुक्त और 
योधकशक्तिशाडिनी बाणी किसी देश व किसी स्थान 
अथवा किसी काछ में नहीं सकती, अतणब उस में 
ः शक करना व्यथ है। 
| ( नेपथ्ये ) ! 
[ दवा आयपुत्र ! ह्वां कुमार लक्ष्मण ! मुझ अभागिनी के । 
बालक हुआ चाहता है, इसछिये उसकी बेदुसा से बड़ी ' ; 











उत्तर रामचारित्र भादक। १४० 


कापएरत 6 चक दाछा पक उछ पक ० दावरफ 


दुखी हूं, और अकेढी निराश्रय जंगल में पड़ी हूं । 
मुझे पापी बाघ भेड़िये खाने को वोड़ते हैँ। हाय, 
अब में अभागिनी क्‍या. उपाय करूं ? कहां जांझ ? 
निरक् हो गंगाजी में कूदी पड़ती हूं । ] 
ल०--हाय, यह तो कुछ और ही बात निकली | 
सू०--विश्यभरनि जो घर्णन, तासु तनया, सियप्यारी। 
निरफ्शधिनी, जो बन फो कप शाम सिकारी। 
प्रसव-वेदना-विकल जयभ सब भर निसारति। 
हाय २ करि गंगमाह अपने को डाशति ॥५॥ 
( निकछता है ) 
रा०-- घबड़ाकर ) देवी २, तनिक ठहरो | 
ल०--महाराज यह तो माटक है नाटक । 


श०--हाय देवी, दंडक बनबास की प्यारी सली, राम के कारण 
तुम्हारी यह दुदशा !! 


पा 


०-“आये, साटक का अथ तो देखिये । 


शो ज्ञगी हि किये वे ते ही हे 
२०--यह को हमतो बजूकी छाती किये देखते ई। ह। 


( पृस्वी ओर गंगा एक २ बाछक ढिये सीताका सम्हालती 
दिखाई पड़ती हूँ. ) 
रा०--बत्स छक्ष्मण, जो कभी सुना न था सो सब आकर 


उपस्थित हुआ है । सम्हाढ्ो भेया, में मोहान्ध में डूबा 
जाता हूं । 








खिल लक डफक 





१४१ अंक सातवां £| । 

जा, 
दो०्दे०-गहि धीरज हीय झुंता अपने, अब लोचख की भारी मरे 
जामि प्यारी । विसवस दमारो करे नहिं. कया, खरी तू जग 
में वड़भागनि भारी | यह तेने जबे सुदि वालक जो जलमांहिं 
पुनीत जिदेह दुलारी। इस दोउन स्ते चलि है फकि है 
बसुधातलूप रघुधंस अगारी ॥शा 





खी०--अह्दो भाग जो दो पुत्र जनमे, हाय आयपुत्र ! ( मूछित 
होती है ) 

ल०--( चरणें। पर गिरकर ) आये, आये, अह्य भगवान ने 
फिर दिन फेरे, रघुबंश के कल्याण का अकुर फिर से 
छ्टूलहा उठा ( देखकर ) हाय, क्‍या आये चेसुथ से 
शोरहे हैं. और नेत्रों से अशुधारा बहरही है । 

पु०--पुत्री, धीरज घरो | 

खी०--भगवती तुम कौनहो और ये कौन हैं । 

पु०--यह्द तुम्हारी सुसराढ् की झुलदेवी भागीरथी हैं । 

सी०--भगवती, में तुम्हारे पाँव पड़ती हूं । | 

शै०---बेटी जैसा तुमसी पातिन्रता के छिये चाहिये वैसा 
तुम्हारा कल्याण हो । 

छ०--- अछूग ) हम छोगों पर बड़ी कृपा हुई । 

ग॑०--यह्‌ तुम्हारी जननी वसुन्धरा हें । 

सी०---हाय, मा, आपने मुझे इस दशा में देखा । 

पुं०---आओ मेरी व्याड़िली बेटी ( छादी से छगाती है ) 


सलपनवात्दकपमननपर्हाए दी मन 











सर हर प 
“उत्तर रामचारित्र नाटक १४२ 
बात 2४ ऋृ्षफात्र थापफ रचा चाचा छत पआखरा, 
छ०-- सहूष ) अदा, पृथ्वी और गंगा दोनें। का महाराणी पर 
अनुप्रह् ६ । 
शा०--( देखकर ) यहते। अत्यन्त करुणा जनक दृश्य है. । 
गं०--यदि विश्वम्भरा प्रथ्वीदेती भी व्यथित होती हैं तो अपत्य 
स्नेह सब्र थु अधिक होता हैं । सचमुच इस मेोहमाया 
की अन्य से सब प्राणीमात्र का हृदय गुथा हुआ है । 
सेसार का बन्धन तोड़ना अत्यन्त दुष्कर है, बेटी बैदेदी 
ओर देवी बसुन्धरा, धीरज धरो, अपने हृदय को सम्हालों | 
पू०--दैवी थंगा, सीता को जनकर कैसे पारज धरूं-- 
सेझऊझ छयों सहि, जो 'सियने कियो राक्षसकें चहुकाल 
सिधास ! फेस सहयो अब जाय बतावहु ताही को दुसरो ये. 
बनवास ॥ 
गंण्-“्यय जगमे विधिना, सजनी, करनी निज हीथ 
(८: हे; व हे ८62 रे (के 
बिखारत जोऊझ। सो विधिसों घुद्द हेके रहे, नाहि ताड़ि मिठाय 
सके जन कोऊ ॥ ४ ॥ 
पु०-“ठीक कहती हो सखी, पर क्या रामचन्द्र को यह उचित 
था ! हृय उन्होंने यह न साथा कि: 
सथो ब्याह जासंग में, बालपनले के; शाहि। 
घरमी- छता अयोनिजञा, यामें पातक नाहि॥ . 
. राजकपी जाकोा.- जनक, जनक सखिखाबत औगो। 
ताकी का कढ़ि है खुता, ऐसी निपट् अयोग ॥ 


१ प्रिता २ योंग विदा 
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श्डर 


अक सातवाँ। 


कएकाचत ह० पल नए पक चुकपछ 


छंका सी किक्वस्त करी, अम्नि--परीज्छा जाल । 


जआिद्द दम छामे चन्दन सई, आऋन्‍्थी कहा हुताल' ॥ 
संया जम पनचाल, सेठ, सोग परी जो. राइ । 
जुडालतों पीयको, सदा अपनयो खोूई।॥ 
पियरी तन बरछीन अति, कैंवति गरके सार । 
यही सो सशुवंस की, सम्तति धक्के अभार ॥ 
इतती बातने में ने कछु, राम कंस्यों पारिमान। 
लछरकाबुद्धि परि काउ की, गिन्‍यी न समान अनाज ॥ ५॥ 
सी०--हाय आधपुत्र की सुधि क्‍यों दिछाती हो । 
पृ०--हा, अब भी आयपुत्र तेरे कुछ छगते हैँ ? 
सी०---( छब्जा से आंसू भर ) तो जैसी मा कहें ।. 
रा०--( अछग ) भगवती बसुन्धरा ठीक ! में इसी योग्य हूं !! 
गं०--प्सन्नहो, देवी भू तथात्री, आपते संसार की देह है।, फिरमी 
अजानत की मांति अपने जामावा पर क्रीधकेरती हो । देखिये, 








छोग खुगाइन में चरया अपकीराति की अति फेलिरही ह । 
लंका भे अग्नि परीच्छाभई काड सावत तांदि यहांन प्लद्दी है 


ै 
शंख प्रज्ञा अनुरण्जेच के चने यारघखछुलस ले शक सह रद 
पंसी दूर में विचारे रुघूपाव का करना सलेंब ऋाह चह दे दि 


रछू०--इवताही प्राणियों के अन्त:ःकरणके मर्मकी अलीमांति जनसकंत 
च्ड प + गादेवी किम 
हैं, और विशेष कर गंगादेवी, इस कारण भगवती आपको 
मेरा प्रणाम हैं । 


4. आग्नि | 










उत्तर रामचरित्र नाठक | 8 २७४ 


कडजओ 2जरूज + जचक 0 >रूऊक 
शा|०--सचमुचदी आपके अनुमह का प्रवाह महाराज भागीरथ के 
चेद में निरन्तर बहता रहा है 
प०--देवी भागीरथी, में तुम्हारे ऊपर नित्य प्रसन्न ही हू परन्तु 
इस लड़की का असह्य दुख देखकर छाती फटती है में 
क्या नहीं जानती हूं कि राम का प्रेम सीता पर क्रितना है ? 
जाय बवाइन के चहूँ सोस्सों, देके महा भन मा।हि दुखारी 
जानि बी जिय' देवभकोप की बेबस राम तञी सिश्र प्यारी । 
जो अपनो घन राखिरदहे, यह तासु अक्ोकिक घीरण भारी। 
आर धञ्ा छत पुण्य प्रताप है मजुल भूपष सुपरगढ का #॥७ 
र(०--( अ० ) मावा पिता लड़कों पर दया न करें तो केस काम चछे। 
सी०-- रोती हुई हाथ जोड़कर ) मां, भुझ अपने में छीन करदो। 
रा०--( आं० ) देखें और क्‍या कह ! 
गै० नहीं बेटी, ऐसा मत कह्दो, तुम सहस्त बंष तक अभी 
संसार में और रहो। 
पू०--बेदी अग्ी तो तुझे इन बच्ची की पालना है । 
सी+--ीतो अवाथ हूं, किर इनका कौम दोगा 
शॉ०--रें बज हुदव, अधीवक फटता नहीं 
शे०--तछुम तो बेटी, समाथ हो, किए अपने को अताथ क्यों कइती हो 
खी०--में अभागिनी हूं, सनाथ किस अकरार होसकती हूं। 
: दोगों दे०-- अगत की अब मंगल-कारिणी, 
फिंणहु क्यों अपकी अपमागती। 
'विमछ पाय सिये तुच संगको, 
बढ़ति और हमार परच्चिचता॥ ८ ॥ 


१. पी पीछे घुराई करने बालों की बुशा|ई) २ भनमें | 
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॥ श्प्र्ष जेक सास । 
५ पे . चि पर ले घशच पक पा फ फ पा पर, 
! छठ से हि हे कल हे 2 
! ल०-- शाम से ) महाराज घुनिये ये देवी क्या कह रहीं हैं. । 
रा०-“संसार सुने । ः 
/ (तेपथ्य में कछ २ शब्द होता हैं ) 
| रा >यात तो कोई बड़े आश्चर्य की है । 
” खी०--अरे आकाझ क्यों चमक उठा है । 
| दो० दे०---जान लिया, 
| जिनाईि पाइ सुनीस कृशास्थ सौ 
। .. सुभग खुल्दर कोशिक देव से। 
। पुनि दिये भन भावन शाम की, 
ये यंर विचार स्वशिष्य परम्परा ॥ 
| छसत यें तब वे सच शंख हे ह श 
अवालि जूस्मक सी यूत जानिये। 


करिं विचित्र महा निज तेज जो, 
घगट आइ सये अब ही यहा ॥ ५ ॥ 
( नेषथ्य में ) 
[ वमत हैं तुमको शिरसा सिये, 
हम मेले तुम पुजनि आजसों। 
सुधघर खित्र, दिखावत दे जबे, 
- यहा मिदेस दिंयो रझुबीर से ॥ १०॥ ) 
सी०--अहो साग्य-थें संब अख देवता हैं, हा आये पुत्र; तुम्दोरे 
ही आलुप्रह से वे अबभी चमक रहे हैं। 








१ सिर के बस 





उत्तर रामचरित्र नाटक । . १७४ 


ह ह विवि सै जो अप के की 
छ०-+ गम से) आये, आपने सीताजी से कहा भी था कि ये 
»: सब तुम्हारी सन्‍्तान की सेवा में रहेंगे, वे साही हो रहा है। 
दो० बेब-यद करत भैजु बनाम तुमको दशछ्ादेव जु आज। 
घति घस्यहों शितकों गछो। कर कमर भें रघुराज-। 
थे बाल जब चिग्तन करें, तब दर्स दीजोौ आल | 
हम देत अब आखीस, नित नव होइ तुब कल्यान ॥ ११॥ 
श[०--छोदि गंगमदि-त्सदे. वदिस्ते अपार आधे। 
खुत जन्‍्म-सत्यता ह आनन्द द्विय जगावे ॥ 
इन सं शुद्दी शुह्दाई कझता-तरंग भारी.) 
मा ् 5 ५३ है के 
भरें छोमलों को क्षय केसी दशा हमारी ॥१२॥ 
ब्ोप्मे०--मौज करो बेदी, इन दोनों पुत्रों को सत्र हैं, के 
समान जानो । 
सी०--अच्छा, मा यह तो सब ठीक है. किन्तु फिर इस दोनो: 
(2 मी कर हु रद 
का क्षत्रियोधित संस्कार कीन करेगा ।' 
गा०-+हा। जो वर्शिप्टेंशडिछत रशुवंस की निकाइ। 
थ्री के समान सुर सब भांति सो झुद्दाई ॥ 
सुत-संस्कार-क्ताी ता सिय ने ने पायो। 
कैखो प्रपंध विधिना पेसो समभे दिखाथो ! ॥ ११ ॥ 
गं५--जेटी, तुम इसकी चिस्ता न करो, दोनों बालक दूध छूटने- 
के पीछे महात्म।. वॉल्मीकि को सॉप दिये। जायें घंही 
कक पर 43 पनिनिक साई रो 
इनके क्षत्रियोदित कर्म को करेंगे। . 
जिमि महाऋषी वशिए्ठ अरु, सतानन्‍द आतिवान-।। 
सतिमि शुरु रघुनिमिषंस के, बालमीके सगवान॥ १४ ॥ 














- पृ८«+दूध छुटने तक भेरे व 


एनएन्‍नएएआ ८८2. 


१४७ अक सातवां । 


उतच्तच्कभा आ उम्साफा स्का 


चड 
श(०--भगवती ने अच्छा विचार किया है | 
है. ॥५ 


छ०--आय, इन घटनाओं से मुझे बिलकछुछ निम्बय ह।ता है के 
ये छबऊऋुश बही है. क्‍योंकि, 
इन्हे जन्म सो सिद्ध असर तुम जानिये । 
बालसीकि के शिष्य इन्हे ईद मानिय । ४ 
मुम्दरी दी अनुद्दारि गये द(उ घीर हैं । 
बारह बारह बरस बेंख के वीर हैं ॥ 








रा०--बस्‍्स, यह, दोनों मरे पुत्र हैं कि नहीं.इस सरदेह के कारण 
कुछ समझ नहीं पड़ता, इतना घबड़ा रहा हू । 

पूृ८--आओं बेटी, चढे। अब रसातकछ को पच्िन्न करे। । 

रा०--हांय प्रिया तू रसातछ चढी गई ! 

खी०--मा, ऐसा करे कि में तुम्र भें समाजाऊं, मुकसे संसार 
“के दुख सह नहीं जाते | 

रा०-देखे क्‍या उत्तर देती हैं 





से इन बच्चों की रक्षा कर, 
पीछ जैसा तुझे रूच बसा करना । 





यं० यह भी ठीक है । 
5 ( गंगा, प्रथ्वी, और सीता जाती हैं. ) 
शा०--अरे क्या बैदेही प्रध्वी मे समाही गई ! हा दंडक बत वास 
की प्यारी सखी ! सती शिरोमणि (हा कष्ट ! मुझे 
अकेछा छोड़ तू छोकान्तर-को चंढी गई ! हाय देवी 











घत्तर रामचरित्र साटक। १छ्ट 
>लल जप फ जज जज नर जल 
ल०--रक्षा करों भगवान वालमीएफि रक्षा करो, हाय क्‍या यहीं 
आपके साख्य प्रबन्ध का सार-परिणाम था ! 
( नेपथ्य में ) हा 
[ सब बाजों गाजों को बन्द करो। अरे संभ:-चराचर 
प्राणी मात, क्‍या ससुष्य ओर क्या देवता सब के सब 
देखो भगवान वाल्मीकि जी की आज्ञा से एक महान अवू- 
भुत और पातरित्र घटना उपस्थित होती है । ] 
ख०-- देखकर ) ओहो, 
करत घर घर! घोर धूप्रत झाग देत अपार । 
सनहूँ मंथन सो विडोलित उठति गंगांधार ॥ 
सकल सुर गंधर्य ऋषिमुति यच्छ के समुदाय । 
« अन्तरिष्छ मशझार छाये छखडु फीशलछराय ॥ 
ः गंग भुवि देंबीनि के संग शुवन-तय चिंस्यात। 
| ५ ब उद्ति अब तिद सलिझसों आहशलिया द्रसात १र॥ 





(फिर संयध्य से ) 

(जय वंशिफठ झुनि पत्नि अहस्धाति जक्तबन्दिनी। 
साॉपतद तुमका पुण्यश्नता घिथिकेस-नन्दिनी।॥ 
काहू थिधि की शक से तुम अपने .हिया आानो। 
हमाह वसुमती जिफ्थगामिती निश्चय जानी॥ १७ ॥] 


आं5--अहा, क्या ही चमत्कार है देखे आय, देखो, (देखकर) 


कि 








कपल 


हा कह | आये'तो अभी तक वेसुध ही पड़े हैं. । | 
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5३९ अंक सातवां 
. ऊुरूकथ सकते 
आ०-नवजि सकोश्र सकल निज बेदी प्यारी जनक डझुलारी। 
आइपस्थोा कत्तेव्य तिंहारों करो झीघमरता भारी) 
माओं अपने सुदुलपालि अब रामसरीर कछियाओं । 
जैसे बने तन करि बसे भेरो चत्स जियाओ ॥ १८ ॥ 
सी०--- भय से पास जाकर राम के शरीर पर हाथ फेरती है ) 
.. .. सावधान होबो आयेपुच्न सावधान हो । े 
रा०--( आंखे खोलकर आनन्द से ) अहो यह क्या है! 
( सीता को देंख कुछ मुसक्याकर हंप ओर आननन्‍दें से 
; चकित है। ) ओंहा क्या है ! स्वप्न है | कि सचमुच है 
: बैदेंही है ( फिर देखकर छाज से) कया मेरी माता भग- 
बती-अमेन्‍्धती शज्ञीकषि ओर शान्ता समेत सब बढ़े 
बूढ़े प्रसन्न हो रहे हैं ! 
'... आ०--बत्स ये देखे महाराज मगीरथ के कुछ की देवता, सबंदा 
. आजुप्रहशीछ भगवत्ती भागीरणी है. । 
( लेपथ्य में ) 
हे [ जगठाभ्ु रामचन्द्र, स्मणे करो, तुमने चित्र देखने के 
| समय कहा था कि हे गंगामाता ! तुम वधू सीता पर 
सबदा अरुन्धती के समान अपनी स्नेहमयी दृष्टि रखना 
,/ध...... सो में आज अपने ऋण से ऋण हो गई ।] 
| जे आ5०---ओर ये बेटा तुम्हारी सास वसुन्धरा हैं ! 
ः ( फ़िर लेपथ्य में ) 
[ आयुग्मान्‌ तुमने सीता त्यागते सम्रय कहा -था कि 
भगवती बखुसघरो तुम अपनी प्यारी बेटी जानकी कं 
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उत्तर रामचारित्र नाटक । १७० 


च्यपउ पड बच चुत एक का पजचचछ ऋचा पता 
देखती रहना, तुमको सोंपता हूं, सो तुम भूषति होने 
से मेरे स्वामी के समान और जामाता होनेसे मरे पृत्र 
के समान हो इसलिये मैने तुम्हारा कहना कर/दिया ।] 
रा०--समुझ जैसे महा अपराधी पर देबियों ने केसे कृपा की ? 
मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूं । हा 
( फिर नेपथ्य में ) 


आअ८--प्योरे पुरवासीगण, इस सभय जिस प्रकार भगवती 
सागीरशथी तथा देवी वसुन्धरा ने इतनी बड़ाइ करके सुझ 
अरुन्धती को सीता सॉपदी उसे तो आपने त्यक्ष देख 


पुण्य चरित्र की परीक्षा होचुकी है। और अब भी देखिये 
ब्रद्मादिक देव इसके गुणगान कर रहे हैं, । अब आप 
छोगों से पूछना यह है कि ऐसी पुनीत पतिब्नता, . 
यज्ञ से उत्पन्न हुई परम अखिद्ध सूयवंश की बधू सीता 
दंबी को फिर अहण करना उचित है था नहीं ? इस विपय' 

में आप की क्‍या सम्मति है | 
छ ०--इस प्रकार भगवती अरुन्धती के घिकवारने से. लब्जित 
... होकर अव तो पुरबासी तथा सब संसार के छोग महाराणीके 
हाथ जोड़ रहे हैं, और इन्द्रादिक छोकपालों के साथ 
मरीचादि सप्तर्षि स्थनाम-धन्य सीता जी के शिर पर 
पुष्प बरसा रहे है । 














[द० दे० --चिराजियों प्यारे, और सकुद्धम्ब सुख भोग करो | ] / 


ही लिया, इसके पहले भगवान अग्निदेव हाय सीता के . 





अक सातवां |. 


अ०-“जगर्दीश रामचन्द्र, 
यह तुम्हरी सहधर्िनी, प्रियाधम अमुसतार । 
परम प्रेम सो कौजिये ॥॒ धाकों अज्ञीकार ॥ ५ 
जा छुबरन का परातेक्ृता, तुब हग', ताक ठांर ॥ 
देख पुण्य प्रकरती सियाहिं, आसन रघुकुल मोर ॥१० 
खी०--( आप ही आप ) देखे: आशयपुत्र सेर दुख सेंटते ह. 
या नहीं | 
 रा०--बहुत अच्छा भगवती का आदेश सिर माथे ॥ 
ल०-- हम भी कृताथ हुए । 


को 3 5 ० 
सी४--म तो जी गई । 


छा०-+-महाराणी, यह निर्ूज्ज तुम्हारे चरणों पर गिरता है ! 


सी०--वत्स, तुम्हारी चियायु हो । 

आअ५---भगबन्‌ वाल्मीकि, सीता के गम से जा रामचल्द्र जी 
लड़के कुदलव हैं उन्हें भी के आइये 

( जाती. है ). 

श०ओर छ०---अहय हमने ठीक बिचारा था + 

सी८--६ आंखों में आंसूभरकए घबराईसी ) कहां: हैं. मेरी प्यारी; 
जुगछजोड़ी ? ( कुशलूब के साथ वाल्मीकि का मवेश ) 

चा०“-मैया' कुशलूफ, यह, रघुनाथ जी सुम्हार पिता. हैं, यह 

क्ष्मण तुम्हारे पिता के कनिष्ठबाता, है, चह सीतादेबी 

तुम्हारी, जननी तथा ये राजर्षि जनक तुम्हार नाना ६ ) 








' धष्तर रामचारित्र नाटक । 


| रण. 
,विषचरफ पर कफ सात फोका फ कफ 


४ ८ 0, 0 ५(ल्‍ 
सी०--( हप, करुणा; और आश्चर्य से देखकर ) कया थहां तात 
जनक भी हैं. । 


कुण्ल+ल्दा तात, हामाता, है नाना । 
पक हा के पु धियप (5 कप है 
शण्छ०-“[ हप से कुशछूब को गछे लगाके ) निश्सन्देह बेटा 
तुम दोनों बढ़े भाग से मिले हो । 
सी०--आओ भरे दोनों छाछ, आज सुम्हारी मा का मथाजन्म 


हुआ है आओ  बेदा मेरी छादी से छगजाओं ( दोनों को 
छाती से लगाकर रोती है ) | 


छुण्ल०-- मिलकर ) हम दोनों धन्य है. ! 

, श्ली०--( वास्मीकि क्री ओर ) भगव्स, तुम्दांर पांव पड़ती हूं। 

बा*“गोसो ही सकुदुम्ध सुर भोगती चिराणु हो । 

सी०---आहा, तात जनक, कुछगुरु वशिष्त, सास कोशिस्याजी, 
, पतिके सादित शान्तादिवी ! छक्ष्मण जीर आयपुत्र के 

अयतापहरण खरणार्षिन्दों-के संग प्योर कुशछब भी 






नंद से फूछा नही समाता । 


" शो०-[_ पठकर देखके) छीजिये छेवणासुर की मार मधुरेशर 
शहुछा भओ आगये। 

००जब अभ्युदय होता है तब कल्याण की सब बातें एक साथ 

ही मिल जाती ह॥ 


पड़ते हैं, आज अपने शाग्योदय को देखकर' 
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| श्५३ अक सातवां 

5] कया का काका काका 

पा रा--सीता की प्राप्ति, पुत्रों का दशन और लूबणासुर का बघ 
आदि कल्याणों का इस समय अनुभव कर रहा हूं, वी 
भी न जाने क्यों मुझे प्रतीति नहीं होती, ऐसा माल्म 
होता है मानों में स्वप्न देखरहा हूं, अथवा जब अभ्युद्य 
का तार बँध जाता हैं तब एसाही जान पड़ता है । 

$ 5 व०--प्यारे रामचद्र, कहिये आपका और क्या प्रिय करे । 


रा ०--इससे अधिक अब क्या मनोरथ छोगा, तथापि-- 
हे कछिमलकुछ दूर करनि अयद, मन-माद-भरनि, 
॥ गाया यह दुःख-रनि, परुण्य-राखिलि। 
) अंगलमय जगमशभाय, भुवन-मोहिनी सुद्ाय, 
है जग की जनु गंग माय, ताप नाखिनी । 
दाद्जहा को प्रशासत, जिह कविडश करत बास, 
तिद् सुप्रोढ़-तुश्रित्रिकास, सुदविकालिनी | 
आधिषय कत-भासमान, खशितामृत जिसदृजान, 
खब जन यहि कराहे पान, द्विय विल्यासिनी ॥ २०॥ 








( सब जाते हैं ) 


इति उत्तर रामचरित्र नाटक । 
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